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॥ श्रीः ॥ 
प्रनोधचन्द्रोदयनाटक । 
कृविगुलखावरसिदकत. 


= पल्य 
जिष्ठको । 
प° गुरुप्रसादउदासीनने गृरुमुखी अक्षरोसे 
देवनागरीमे रिपणीसहित उद्धत किया । 
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वद्‌ 


युयक्षजनंके हिताथं, 
खेपराज श्रीकृष्णदासने 
वेब 


निज “(श्रीवेङ्कटेश्वर ` ` ( स्टीम्‌ ) यन्नालयमे 


न) 


छापर प्रािद्ध किया । 
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संवत्‌ १९८०, रक १८४९, ५ 
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सवाधिकार ““श्रीविङ्कटेश्वरः यन्त्राक्याधिकार्रनि 
सार्धम रक्वाहै । 








यह पुस्तक देमराज श्रक्ष्णदाने बम्ब खेतवाडी ७ वीं गी खम्बाटा डेन 


निज “शरीवकेटश्र' › स्यम्‌ व्रे्मे जपन छ्यि छापकर यही प्रकाित मिरा | 


---------- 











| 


- न~~ = ---------~~-~~-- ~~~ ~= 


विज्ञापन । 
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विदित हो कि शान्तरसप्रधान गोणत्तया शंगारादि अखि लर गष सयुक्त अध्या- 


|| रविद्या विरोधि नानापाखण्डमतेक्ि सिद्धातोको उच्छिन्न करताहुभा संस्कृतपन 
|| मबोधबन्द्रोदय नामा नाटक हस धरामण्डलमे खर्वोपरि चतप्रानरै सो संस्कृतमे अति- 


कठिन होनेखे भाषाक अभिज्ञजनोंको दुदिज्ञेय जानष्र कवि शखावसिदनीने 


|| भाषामे दोदा रूवेया दःवित्त खोरठों करके अजुवाद्‌ कियादै-इख नाटकमे भायः बेदात- 
। का स्वेस्व सन्निविष्टहै भौर इसमे एेी सखगमरोतिषे ब्रह्मारम्येकयत्वका भतिपादन 


विय)दे कि, मन्द्वैराग्यवाछे पुक्षभी इस ग्रन्यक्े विचारसे अध्यात्मतत्वका खाभकर- 


|| खकतेदे-य्यपि उक्त कविजीकी भाषा बहुत सुगम भौर साधारण पुरुषोंकोभी खस- 
|| छने योग्यहै-तथापि-कहीं कदी स्थढतिषे विषयको अतिकंटिन होनेषे शरुओके वि- 
|| ना स्वथ समुद्ना अशक्यरै देखा जानकर ओौर अधिकारीजनोंको विचारप्वेक इसग्र- 
|| नथके अवलोकनसे वोधोपत्िके अथ भीसाघुवेखाके निवाखी परमद्याल पण्डित 


गषप्रस।दजीने इसखम्रन्थको शद्ध करके तथा इक नीचे बडे परिश्रमसे अति स्मृति पुश- 


|| ण वचनोंको उद्धत करके तथा तिनका अथ अतिसुगम री तख ` दु्शायकर खस्छृत 


प्रवोधचन्द्रोदयनाटकके अनुसार खंक्षिप्तक्षरी दिप्पणीषधपसे प्रगट करके तथा पण्डित 


जनि हस टिप्पणीसदहित ग्रन्थको तयार करे निज श्रीगरधी१०८पान्‌ परमहेसपरमा- 
|| नमदजीकरे चरणपङ्कजोमे समपेण किया हे । भब आशाै कि उख ्रन्थप्रतिपायवि- 
|| षयके मनन करनते अधिकारी जन शवरण शक्तिविशि्ट अज्ञाननिवृत्ति पूवर परमा- 


नम्दक्ीप्रा्तिरूप जौषनवुक्तिके सुखका अनुभव करतेहुए पण्डितजी परिश्रमको 


सफ करेगे एति शग्‌- 


भक्तजनेका कृपाक्षाक्षी- 
वेमराज श्रीकृष्णदास. 





व अ 
नाटक पाच । 


[0 ~ _ 

सूत्रधार नाटक्भाचायं. | महामोह बिवकशबु. 

व 4 । मोदकाभित्र. | 

मति तिसक्षीपती. व ९ } य मदामोटके वजीर || 

बस्तुविचार विवककिकर. त 4.9: | 

3 न सखंकटपारमक. 

वु दिर्गबर, भिक्षु येबुद्धजनादि मशके || 
< 1 2. १, | 

पुष उपनिषद्स्वामी- क्षपणक, कपारेक } प्रवतक दं 

भिथ्यादृष्टि मोटषती. 

विश्मावती तिसखक्षीसखी 
















प्रवोधडदय पुरुषपुत्र. 
श्रद्धा सात्विकी, राजी, तामसीरेप्र. 


शांति विव कभगिनी. 
करूणा शतिकीखखी. रति कापमपली, 
मेरी श्रद्धासखी, हिसा क्रोधपलती. 
विष्णुभक्ति उपनिषत्सखी. तष्णा लोभपत्री. 
उपनिषद्‌ . वेदांतशाख. बटु, शिष्य, २ 
खरस्वती बिष्णुभक्तिकीसखसी पुरुष, दौवारिक. बेरे 

| क्षमा विवकदासी. । 

=. वैराग्य, निदिध्याखनः 

| सल ) मनश पुत्र. 


| परिपान्वेक. पुरूष, | ~ 
सारथी, प्रतिहारी ये दूसरे द. 


1 
॥ 








श्रीगणेशाय नमः । 
ॐ ततद्रज्लणे नमः । 
अथ श्रीमत्कवि गुलाबर्सिंह कृत- 
प्रोधचन्द्रोदय नारक माषा प्रारम्भ । 
- ~= 
` ` = {दह्‌ 
गौरीपुत्र गणशपद्‌, वन्दं बाखार ॥ 
कायं कजिय सिद्ध मम, देड सुबुद्धि उदारं ॥ 9 ॥ 
जाके नाम प्रतापते, जटपर शे तरार ॥ 
वृह रघुनायकं दासक, सदा बसे मनमारि ॥ २॥ 
गरुननक गोविन्द्‌ शुरु, नासम ओर न कोह ॥ 
अभिवन्द्न पदृकमल तिन, जोर सदा करदो ॥ ३॥ || 
भारत भूमिपुनीत पद, तपोज्ञान अवतार ॥ 
मानसिह गुरुको नमो, तारण करणासार ॥ ४ ॥ 
नृराज छन्ट्‌ । 
प्रबोधचन्द्र नाटके सुबोध प्रन्थ मे करो ॥ 
अट्ब साधु सगको, विचार चित्तम धों ॥ 
सने पटं स जे जना, निवार मोह बन्धना ॥ । 
लँ अपार मोक्षकोः टे समस्त फन्दना ॥ ५ ॥ | 
सवया । 
भुपन बोध सुषोध नदी अति कौतुके माहि रहें ल्पयाए ॥ 
बोध बिना जगमोक्ष कां हम संतसमे धरखवेदं अलए ॥ 


९ अरम्थक्षी निर्विघ्न समाप्ति ङूप।२ आदि भन्तक्के ग्रहणसे दशो बाद- || 
|| शादाका ग्रहण करना । ३ ऋते ज्ञानान्न सक्तिः । ज्ञानादेवदुकं वश्यम्‌ । हर्यादिवेद ॥ 
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(२) प्रमो धवचंद्रोदय नाटक । [अ०३] 
7 ~ 





|| अतसमे यम दीनकरे तिन हैर महा करुणारस आए ॥ 
॥ सोध उपावन हेत मनो नरनाहनके इह ्रन्थ बनाए ॥&॥ 
भामरीचि सुनीर सम पुनि जा अज्ञान जगत्त बनायो ॥ 
वायु अकाश सुपावक नीर मरी पुनि कोक सतीन उपायो॥ 
जादि पिखेरलसापजिमे जगफेरषमोतिनमाहि विखायो ॥ 
उनरआतमवोध महादमआर्नेदसों उरमार्दिधि्यायो॥७॥ 
अत्यकूज्योति सनातन जोजगम्यापरही सममा सुहाई ॥ 
रिदशांतविषअतिभासतं कृतसयमकोजिह आनन्दताई ॥ 
विधुचरूडनिरोधमुवाथभले वह्मरन्धहते अति$चचल्‌हं ॥ 
हगतीसर्याजसुभारविषेशिवसयपवन्तस्चआपदिखा(ई८॥ 
दोहा । 
कीरतिवरमा नाम जिहभूपति बडो रसाल ॥ 
ताहिसभामे विमरुमति, आदि प्रघानएपाल ॥ ९॥ 
वषे एक नारक तहां, मयो खसभामक्षार ॥ 
जाको देरस॒ज्ञानलरिः भये भूप मवपार ॥ १० \ 
याको सने च कानमे, नीके चित्त लगाई ॥ 
आसुरसंपति दूर तजः वेगज्ञान वृह पाइ ॥ ११॥ 
| सूत्रधार उवाच श्वपली प्रति ॥ 
| समैया । 
|| बहूबातनको कछ कामनदीं अब आयसमोर्दियपाखदई ॥ 
सभभूपति नाषर्गटापणिके पदपकज आसती आनिकईं ॥ 


१ अि्या तस्कयिप्रलरहितस्वप्रकाशद्प । २ खव ह अर्थाद्‌ उपासते दै । || 
| २.अह्त जड इःखहूपअदकारादिकसिप्रविद्ढदोय र अर्थात्‌ खत्यज्ञानान्दादिदूपकर 
जोरि सो कटियेग्रघ्यक्सोदैदोवेग्योति कदिये प काश रसो दिये परत्यङ्भ्योति ॥ 





[अ०१] भ्रमोधचंद्रोदय नाटक । (३) 
^ स 


| = उरपाटनको नरसिहमई॑ ॥ 
| बलभूपतिरसिशधसी धरनी इन फेर वराहउधारखई ॥ १२ ॥ 

| दिमनारविलासनिकाननमे निहकीरतिके छतिटक बनाए ॥ 
| सभदिग्गजंकानपुताख्बडविवतार्दिसफालनपौनउषाक = ॥ ` 
| तिर्संगभिले अतिनाचत है भवतादिप्रताप सुज्ाल्रहाए ॥ 
| तिन आप पाल सुएहकषो वहुनाटक भूपति देहु दिखा११३ 


दोहा । 


सहज सुद्दस्वभाष यहः कौरतिवरमा भूप ॥ 
ताहित उदम थोकियो दिग्जैयवरमअनूष ॥ १४ ॥ 
ताव्यापारअत्रतभयोः परमानन्दहमार ॥ 
विषिधविषयश्सपरसकर, भये मनोजविकार ॥ १५॥ 
ताव्यापारदूषितिमनोः वासर द्ये विताय ॥ 
कृतक्ृत्यभये सुभाजहमः भूपतिराजदिवाय ॥ १६ ॥ 
| सवैया । 

|| प्रसिद्धं अभमातनभूपतिके संविपक्षवलीत्रप मारगिरार ॥ || 
रक्षपाख्करी सगली धरणी पुनि याहिकि सीसर च्च श्षिराये॥ 
|| सपयोनिधिमेल्याहषरशिर भूपनके इनराज व्राए ॥ 
|| रस शति प्रयोग निवेद्नके जग आपविनोदकरेहमभाए॥१७॥ 
१ ` गदिणनकरकानोल्यातालाबर उन्न कानोँरूषीताल्छो कर उतपन्नभयाजो बहुत पवन । २ तिखपवनक्र 
{| साथ बद्धिको प्रा्तशोयक्कर सखारमे परवृत्तदोरदाहे प्रतावरूपअभ्रिजिष्ठका गोपा) 


|| २ श । ५ शांतरसहे प्रधा(नजिसमे देसाजोनाटयालुकरण तिके निवेदन कदय 
|| जनावनेकरके ॥ "; 










































() प्रबोधचन्द्रोदय नाटक । [ अं १ 





कवित्त्‌। 


प्रबोधचन्द्रनारकं सुआदिनटतोदिटिग' 
क्ृष्णमिश्रपजोद्पूरबबनायोरै ॥ 
 कीरतिवरमके समीप सोई नाटकरो' 

हेरनको भूपतिको मन उमभायोह ॥ 

सुनो सू्धार तमप्रगटविचारकरो, 
समादृसमेतरिदेकौतकदायोरै । 

सुनिके गपाल्वाक सूचधारचाखाकः 
नाटककेदेत निजनारिक बुखयोहै। १८।। 
नेपथ्यकीञर तिनहेरके एुकारकवोः 
 आयंषुआड इततवी नदी आई इ ॥ 

आस्यं सुकौन काज मोर्हिको बलयो आजः 

कीजिये सुकाज अव बेर क्यों लगाईहे ॥ 
सूजधार तादिकौ उचार पनिष्ड़कट्योः 

आर्ये अजान नादि जाहितदटाहरे ॥ १९ ॥ 
नाटकप्रबोधचन्द्र चन्द्रमासमान जग्‌, 
दीजिये दिखाई यों रपालमन आयोरै ॥ 
भूपति बिषुखल सोत्र अरण्यजानः 

पावकं प्रतापवनसंगते बटायोहे ॥ 

ताहिकी स॒ज्वाङ तीन भोनमं विसाक बदीः 


१ नाटक काथाचायं 1 न्‌ नेपथ्यनामकनातकादे ॥ 






८-~ | 


__कीरतिको युन लोकतीनहमगावोहे ॥ लोकतीनदमंगायोरै ॥ 


[अ० १] प्रबोधचंद्रोद्यं नरके । (4) 
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लीनेचन्द्रहास प्रतिकूख्त्रपनासकरः 
जीतिके गुपारुनरेशदिगञयोहै ॥ 
सामराज यजकोमिषक जिन फेर जग ॥ 
कीरति वरमदेवभालमे कशयोरे॥ २० ॥ 
| स्वेया। 
रण्रगमहीपिसताशनि अबली नखुडनताट बजा ॥ 
अर्किकच्षिगकपौरलरीषुपिशाचनि्यां तिह त्यदिखवें ॥ 
करिद्खभमृदेगनगौन बटी धि नाद्‌ अनेक सुपीथ सुनावे ॥ 
|| इहर्भोति सनो नटनीजगमे रणरंगमही अबलं यशगवें२१॥ 
रसशति प्रतत विनोदनके हित हेनटनी सुशपाल इुरये ॥ 
अब याहि समा बहुनारकनो धर स्वांग भटे इम दैरिदिखाये 
नटनी तब एह कृद्यो भरताहित स्वांगन मानवखेह मगाये ॥ 
|| इह आहि अचमबडो मनमे, चन आय्य एह शपार्छभयेर२ || 
निनप्राक्मके रणरगमही जिन भंड भरूषनके समगाए ॥ 
| पुनिकानल तानकोस्धतरणमंडलमे शरओवचल्यए ॥ 
५ तिम बाणनकै अशिखितं विद सुतरगभ्के पड पुज गिशये ५ । 
निज आयुधधारमदीधरसे गजकोटिनिकोटि खुभूमिश्खाए २३ 
पैदर्मेन सुक्षीरनिधी युजमदस्वात सव्याङखुकीनी ॥ 
श्ंतसेनपयोनिधिको मथिकेवकूयार्वविजयलक्ष्मीजिनलीनी॥ 
जिनके रणकी धरुनिश्रदसभअबलं जसकीरति गाहि नवीनी॥ || 
रसर्शातविषेतिनकीमतिआस्थमोदहिकदोकिदभोतिसुभीनी २९ 





१ प्वक्रवतींशज । , २ गण्डस्थङ ` ३ कणेखेन राजा । 
४ समरविजयलक्ष्मी ॥ गः 3 


3 








(& ) प्रनोधकचद्रोदय नाटक । [अं १] 


य 


सूत्रधार उदाच ठ 


दोहा 


बरह्मणज्योतिस्वमावते, समस्वहूप जगआहि ॥ 

कारणपाइ विकारभज पुनि निज हप समाहि ॥२५॥ | 

तृपङ्कल प्रर्य कृशात्रसम, चदिपती जगञहि॥ | 
चन्द्रवशन्रपरौनकोः इरकियोषनिताहि ॥ २६ ॥ 

चन्द्रवशतरपराजदहित, उद्यम कियो गपा ॥ 

मार विरोधी धिरकियो, राज शुपाल रसाल ॥ २७॥ 

सवया । | 

कल्पति प्रभेजनक्षोभभयोसरितापतिन्यों सबशेलदबाए ॥ || 

कृतकायं फर गहे धिता निजवेरकी भीतर आय ठराए ॥ 

भगवेतके अशेजयेनरजे सभ भूतनकेदित प्रेम बटाए । 

नरमडल ले अवतार मही कृतकारथते रस शाति लगाय॥२८॥ 

। भृशुनन्दनरामको भामनीपेख सुबाहनवारहकीसंखपाए ॥ 
| नृपशोणितनीर सर्मासवंसाबहु पंकमई तटनी भट्नाए ॥ || 

|| नृपनारि इमार सुदरूटनलों करुणाबिनं धाुठर चलए ॥ || 

| स्मार उतार उखार इर तृप शति भये तपमाहि लगाए२९ || 


दोहा । 


प्रञ्चराम जिम आहि यह, कृतक्ाय्यं गोपाङ ॥ 
परम शतिनिष्ठ मनी, रसमे बडो रसाल ॥ ३० ॥ 


¦ ¶ वचेदिदेशाधिपति राजाकणेखेन । . > कीतिव्मां राजाके रःज्यको। || 
| ३ अवतार स्वरूप । ४ अस्थिगतमां ॥ ह 








भ व््-्-= 











[अं० १1 प्रबोधचद्रोदय नारक} (७) 


र विवेक सुमोह जिम, बोधउदै जगकीन ॥ 
जीतः करण बरराज तिमः कीरति वरमा दीन ॥ ३१॥ | 


अथ ने पथ्ये करक्षला शब्द्‌ । 
सवैया । 


बीच कनातके बात सनीषमनोजबरीयह काननमाहि 
कोपभरे परख एटुकदी नटनीचसुबोरतयो बलमा ॥ ॥ 
जीवतहींदमरे जगमें तुम मोहकिं हार करं जनमादीं ॥ | 
पूँपि शिष्टूषषिषेकदिकी जड मूर उखारदयोभवमारीं॥३२॥ 

सुनबातशिदषडस्यो मनमे पुनि संभ्रपदेर सुनार अलयो॥ ॥ 
रतिकंटञुजा घनपीनकुचारदिसषग रोमांच अनग सुयो 
जगभादन सोभ अपार बनी.मद्षूमतनयन चरे अरुसायो॥ 
अब भागचले इह गौरदिते सुनिकै ममवाकमनोषुनशायो २३ || 
इमभाख तजी रगभूमि तिनो तब आय मनोज प्रवेश क्यो॥ ॥ 
अकिक कच नीर कपो रटी रतिकंडविषे दैसहाथदयो॥ 
टगकज चटाई उठाई अना रतिनाथ महा उर कोध च्य ॥ | 
भृत्ताऽधम पापि सुजीवतमें रति नारि विवेक ख॒कौनभयो ३९ || 
तबलो मनमाहि विवेक रहे सम आगमत उपजा इह जोई 
जवल नदि नीलसरोरुहिसे दगनारिकटक्षलगे सर कोई ॥ 
नेप जीत तज नवखंडमरी वरनारि भने कर जोर संदोह ॥ || 
चतुननली नगमार्ि पिखे दगनारि अजीत नदीं भदोई ३५ || 




























(१) नटाधप्र ॥ 





|| जन ओरनकीजगकौन कथा धृत सयम जोजन जाई गलीको ॥ || 
| हगकंन फिराय पिखे वती चित यो तरफ जनमीनथरीकोदे७ || 


(८) प्रबोधचद्रोदय नाटक । [अं०१] 
|| घोर जह एह उचषने गजदतनमच सुसेनसवारी \ 
|| मध्यबिराजत चद्रकलासम वारिजनैन सुनूतननारी 

|| भूषन चंपकहार धने तच चन्दन डंडमगध. उदारी ॥ 
|| चदउदै तम दूरभये निशिमाहि खिरी सुमनोजकौबारी॥३६। 
|| इह आयुध मोदि जयंत सदा हन घारमरेनगआशिीको। | 
|| इन होवत कौन विवेक अहै पुनि बोध उदे नददहयेत कलीको। || 





















रतिरूवाच । 


दोहा । 
आयु परुअतिषली, भाषे नी अनेक ॥ 
महामोह पालको, याजगश्र विवेक ।।२८॥ 
काम उवाच । 


सवैया । 
|| तवनारि सुभावते संकमह प्रतिपक्षनते हमनार्हिंडर ॥ 
|| पिखयद्यषिषूल्शसन ओसरमे करभीतरं आपधंरं ॥ 
| जन तदपि आयस मोहि उख्व रतं धीरज नाहि घर ॥ | 
|| खन बाम खरदैत्यसभे जगभीतरदै वसमोहिं करं॥३९। || 
राहा । । 
जानत काम न नारि ककु, शृङ्खीक्षि वन मारि॥ 
मोसस्चीत्त्रमा्यो, गयो भूष गृह मादि ॥ ४० ॥ 


१ जयकफ़ादेवु। २ शडओंषे 








[अ १] प्रोधकचंद्रोदय नारकं । (९) 





ताकौ कथा सेक्षपते, कों सनो चितलाई ॥ 
वामउष संसामिरे, तोहि निखल उरजाई ॥ 9१ ॥ 


चौपाई \ 


|| रोमपाद शक भूपति भाश । जाफोयश सवभोन भंञ्ारा ॥ 


| द्रशथको बहु मीत कीज! जारो देर अगल छीजे॥४२॥ | 
| तक्रे देशको बह विस्तार । वर्षा हो न ताहि मञ्चा ॥ 
| ताकी प्रजा इखी समभ ठेसी। तपतअलयनलमषलीनेसी९२॥ 


|| विभ्रजोतिकी भूप इुलए । बषौ होऽ खकौन उपाए ॥ || 


विप्रनबहुविधिकीनविचाय ।भुपतिको श्हभोतिउचारा॥४४॥ || 
द्रीऋषिवन भीतर जोई । आई इटो तब वषो होई ॥ || 


|| व्टनिरपेक्ष महाघनिन्ञानी ।अविकिडप्रकार रनधानी॥४५॥ | 


| लेन न ताको कोहं जवै । शापञभिते सम डर पवै॥ | 
| तष तिन वाखधू सुञ्चखहं । दानमानकर पासबिशर।९५॥ 


[र 


(| शृङ्गीषिवनजाहि अगारा। ताको छियावो नगर मञ्चा ॥ 


संनकर बारधर अङकलानी शाप अथिते अतिडरणानी ‰७]। | 


| पर भूपतिकी आयस जोई । मेरि न सके कदाचित सोई॥ 
|| तब तिन एकउपायसुकीनो । नौकाबांधस्थडंलकीनो॥ ४८॥ 
| तामे रभापुन जराए। लड्करणप्ूरफल्छाए ॥ 
| कहू नटेषी कहू अपूपा । कहं सुद रची अनूषा ॥ ४९ ॥ 


१ज्योतिषी। २ -गृत्तिकाकाथडा। ३ धेवर॥ > ॥ 





ॐ) _ भोपत । च 
दोहा । 


क्रितम बेरु तामेरची) एर पात बड़ माह ॥ 
लाचीदाणिकी तह रची सुदाख बनाई ।\५० ॥ 


चौपाई । 


याविधधार अडबर बाला । गई तहां नहँ विषिन विशाल ॥ | 


स 


























षोडशबरसनकी बहु बाला । गई तहां जहे मना विसाला ॥ || 
लाड्‌करणपूर पर जेते ।पात पलाश धरे सभ तेते॥५२ ॥ || 
शगीकषि तह नेन मिलाए। ध्याननिष्ठ॒छखवद अलाए॥ | 
प्गनपुरघुनि खनी ख॒जबही।नेन उघारे मुनिवर तवही॥५३ ॥ | 
| युनि उर जान बन्दना धारी) अरघ पादहित खियायो वारी॥ | 
च तब परख एह बखाने। हम ऋषिवर नहि छे सने || 
थाफ़ो नीर न चरण पखारो । हमरे तपबनफट परख डारो ॥ | 
करणपूर अरु लाड्खाए । तृगीऋविके मनविगपाए।९५॥ || 
खाइ जिलेबी लचीदाने। अहो स्वाद भुनिष्ठखो बखनि ॥ || 
मिर्करगणिकागायन करं । पुनिवरजने वेद उचर॥ ५६ ॥ || 
तुमरे षुखसरोज मकरदा \ बेदघुनी उर जने अनन्दा ॥ 

पद क्रम जरटाअप्वथारी । आप पाई जो पुखचारी।।५७॥ || 
-याबिधिनिरखे ताल ओर । ज्योनिशचिते खुचन्दचकोरा ॥ | 
` || अहो हमारे भाग सनष । यह घुनि ब्रह्मलोके अए॥५८॥ || 


१ करीदुद 1 > पदृक्प्रजटा वैदिक मन्त्ोके उच्वारण विशषका || 
नामरै॥ 








पुनिआश्रमते फिचित दूरा । नाका थापी नार गह्रा॥९१ ॥ || ` 





[ अं०१] प्रबोधचद्रोदय नाटकं। (११ ) 


























याक वर्कल हसे सोहै । तडितपुज जन म मनमोहै ॥ | 
वनफलमिष्टमधुरघुनिवेदा ।मनकोनिरखिर्मिटवखदा॥५९। | 
दर शीशजनटा अतिकारी । मनो बिरंचि स्वहाधर्ैवारी ॥ || 
| तपको तेज मालभे दमक । किरणासहितमनोशशिचमके&° | 
| हेमजनेउ यके अंगा । स्वगपूल सोभ संगा ॥ | 
| अहौपिताफलदहित बनगक्‌ । यकेद्रशन तान भए ।॥६१॥ | 
| ऋषिआगमनमौर्रकोजान । बाखधू तह कियो परयान ॥ | 
|| वड आहं नौकाके पादी । घुनिषर आयोञश्रममाही॥ ६२॥ | 
| भृङ्ग ऋषि सुतआई निहारा। रंचवककरे न वेद उचारा ॥ | 
| अ्चिरोचरकी अधि जोई । नाहि जगाई निशिकोसो।६३॥ | 
|| बाख जिहपथ पधारी । दष्ट तहँ शङ्खीक्रषि धारी ॥ | 
| प्ूछयो पिता कां मति गई। पठे न वेद्‌ नदीं कृतकई ॥ ६९ ॥ | 
| *ृङ्गीऋषि तब बेन उचारे । पिताहुते कषु भाग हमारे ॥ || 
| ब्मलोकते शुनिवर आए । नाहिसमेश्रषुख निराए॥ ६५॥ | 
ताको हप निहाप्यो जोई । अबहौ चीत चिता सोई ॥ | 
कोमर बलकल तनमे सोहै । दोदो -ृगउर्न मन मोहै।॥६६॥ | 
शीशजयकोमल्अतिश्यामा। भाल तिलक हाटकटिगदामा॥ | 
नाककरणमे टिद्र॒ सुकीने । स्वगफूर तमे यहिदीने॥६७) || 
नयनसरोज दयारसभीने । सिच सुधा श्रम करे सुखीने ॥ | 
मेरीओर कृपाकर निर्वे । प्रेमडोर मानो मनकरसे॥ &८ ॥ 
याविधि वेद सुकीम उचारा। स॒निकर हस्यो सचित्त हमारा ॥ 
रसे ऋगीकषिहिअलयो । पिताटस्योभबलमरमायो ६९॥ 


------------~~-----------~-=~~ 

















१ मुखके वार ॥ 





र 1 


गन +. 
त 


(१२) | प्रबोधचंद्रोदय नाटकं ¦ [अं० १] 


| -शृद्धीऋषि बहूरभोति डए । देसुत ऋषि नहि राक्षसञार ॥ | 
|| ताके गीत सुनी नहि काना । नातर तेरे हरहै प्राना ॥ ७०॥ 
|| याविपि सनिवर बहुत उराए । पर श्ुंगी वहृहपहि ध्याए ॥ 
| पुनिवरभये प्रातएनिकाला'गयो जबैबहुविपिनविशाल ७१॥ 
| तबणनिगणिकाञ्चडद्चभयो । शृंगीकषिपिखमोल्घ्युकायो ॥ 
|| तम अपने तप विपिनमश्चारी ।मोहि लेचालोकश्णाधारीऽ२॥ | 
|| तब सगचस्यो पुनिवर एसे । प्राणनसग जीव जग जसे ॥ || 
|| नेनकराक्षसछबिदिकपोख। निरखिभयोषिकोमनरो लऽ३ 
॥ ताको मदगती नकारा । सनिसनि छषिमनमनजेषिकारा॥ | 
| नौ काभीतर बेठो बंदी । पचो लोमपादपुरतवरी ॥७४॥ | 
सुनिवर नगर जे पगधारा। बरखा भई सतक अपाय ॥ 
|| यह विधि तपक्षो जाहि प्रभाञ। अबलाऽधीनमयोष्ठनिराऊ ७<९ || 
॥| शता भूपतिदुरिता जोई । ताहि वरी पुर भीतर सोई ॥ 
|| याक कथा बहुतविस्तास ¦ कर्हरगेमम करो उचारा॥७६ ॥ 


टोह्‌। । 


मानृवकी गनती कहा, देवनमे प्रधान ॥ 
त्यागे घमं क्षणकमं; रंचद्गा वो षान्‌ ॥ ७७ ॥ 


सवैया । 


| गोतमनारि सखनोरसरे्रजाई भयो स्र मोहिचखायो ॥ | 
|| वेदपे चतुरानन जौ रतिकौ दितसो इदिता परति धायो ॥ | 








१ उपपति 1 २ आतप्रतनया रातरूपा ॥ 


[अ० १] व प्रनोधचद्रोदय नारक्‌। ( १३) 


इदु भजीगुरुकी अबखा बुद्धसो सुतताहिके बीच उपायो ॥ 


| कौन अपंथनपांधरेजगमो सरजाहिकोर चीत भ्रमायो ७८॥ || 


दोहा 
याविधिके अबषलखाहने, तपी बड बल्वान॥ 
गुखादर्सिह वेरयागको, करं मूढ अभिमान ॥७९ ॥ 
रतिरवाच 
| सवेया । 
सत अय यद्यपि तुथुजमे जगजीतनको वल आपधरें ॥ 
नग्‌ होई सहायक जाहिवरी एनितां असिते बख्व॑त डरे | 
सुनिये यमञआंदिक आठ बजीर विवेकसहायक वेदररं ॥ | 
बहु जग उपाय करेुनियो इहते उरमें हम नीतडरे ॥८०॥ ॥ 
काम उकाच॥ 


सवया । | 
भामिनि राय विवेकदिकेयमञदिकओंठ अमात्‌ स॒नाये ॥ || 
तेरणरंग मदीपदिटे हमने सबटौरन ठैर दबाए ॥ | 


कौन अहै नगभीतर सो इम जीवत ताहिको नाम अलये॥ | 
वामउष् तन वितसदा तुमक्योमनमे असिते डरपाये॥८१॥ | 


दाहा 
कोपं आगारीरद जो, कौन अिसानार ॥ 
|= म सुनो, क्षणमहि डाय मार॥ ८२ ॥ 


१ गङ्‌ ब्रहस्पति्ी स्रीको चन्द्रमा सेवताभथया । २ .यमनियमाऽऽख्न ॥ 
प्राणायामप्रत्यादार धारणा भ्यानरमाधि । ३ क्रोध ।४ पर पाणिवियोः 
गावुकूल व्यापारका नामदहिखा ताङा अभाव असिखा। ५ आदप्रकारके मेथुनणा 
त्याग जह्मचय्यंरै ॥ 








(१९ ) | बोधचद्रोदय नाटक । 


८५.. 























लोभ जै करमे धरे, चन्द्रहास बरूधार्‌ ॥ | 
सत्यं अषतेयं अर्पाहः भामिनि एनिहार ॥ ८३ ॥ | 
सवैया । | | 
यमनेमसुआसनप्राणयतमे प्रत्याहाखली जगध्यान अलये॥ | 
धारणा ओर समाधिष्ुनो चितहोह इकाप्रतौ उपजाये ॥ | 
चितमभीतर रच विकारकरों इनको जडमूर सदेह उठये॥ | 
ह्न जीतन देतु रची अब्रला यमनेम तवे दमरेवशभाए९॥८०॥ || 
दूरबिलोकन नारिनिको अर्‌ ताहि सेभाषन दूर रहे ॥ | 
हाप बिखप्त सकेल अङ्गिन नाहि इकत सवात कहे ॥ | 
जन सयमत कहावतज् तजसोधं तपोवन जाश्वहे ॥ | 
चित्तमाहि वितासजोयुवतीक्षणमेमनतादि बिकारगई८९॥ 
मोह अमातसमारसरमद्‌ दभ तथा पुन लोभ.अरए ॥ | 
फारयमादि वजीर ल्य ॒वहिकान इकत सुमदिटाए :॥ | 
मोहमदीप अधमं वजीर यमारिक गोप खगे तिनपाए ॥ 
जो यमनेम करेनगमे, हरिकेदित नाहि सुलोक दिखाए६८॥ | 
४१ रतिरुबाच ॥ 


दोहा 
शमदम ओर विवेक, कामक्रोध मद मान्‌ ॥ 
=+ = 
मं सुनियो निजकानभ, एको जनम अस्थान ॥८७॥ 
१ प्र दन्धके दरणक्षी इच्छा का नाम खोभ डदै! २ यथाधमाषण 
कानाम सत्यदहे। ३ चोरके शभावका नाम भस्तेयदै। ४ खोरेप्रतिरहके 


अभाषका नाम अशरिय्र &ै। ५ घूतदिक्रीडः ।६ अ्रन््र | ७ पर 
गणोमे इषौ भोर मद किये मनका गवं ॥ 








[अं०१] प्रबोधचंद्रोदय नारक । (१५) 
=-= 






















-- उवाच्‌ ॥। 

| सवैया । 

|| उत्पत्तिकोस्थानमुएकअहै मनसोजग भीतर तातअलया ॥ 
| हम है ुनत्रातविमंत सनो वहुगोप प्रकार बने अबगाया ॥ 
|| सुन पूष इश्वर संग कीयोः निजनारिबिखानत तार समाया॥ 
| जिनते उत्पत्ति मर हमरी मननाम वहीसत ताहि उपाया८८॥ 
|| मन तीनह लोकस आपरच पुन ताहि विषे इर दो$ उपार ॥ 
|| मन एक प्पृत्ति के पतिनीञुनिप्रति तथा जग दूसरिगाहई ॥ 
| मोह प्रधान प्रवृत्ति रची कुल तीनहु लोकनमार्ि पिखई ॥ 
| सविवेकम्रधाननिदृत्तिजनीकलसो बिरलीजगमाहिचलाई ९८ 
| रतिरुषाच ॥ 

सर्वेया 

|| सत आयं जो इहर्भोति अहे जगमीतर एक सुताततमारा ॥ 
|| किय कारण बेरभयो तुमरे धजमीनकरो ममणएह उचारा ॥ 
तिह भतन इदभात सैरन मोहि सुन्यो यह कानमञ्ार ॥ 
| कविरसिहलाब के रति नाइसनो रतिवैरकोकारणभारा९१॥ 
| कामदा ॥ 

| सवेया । 

| ज इक आमिषे निपजे तिन वैर प्रसिद्ध कस्यो जगमादी ॥ 
| भूभिनिपित्त ररे इुरूपांडब भूप खपे जिनके रणमाही ॥ 


१ दूसरी माता ॥ 


( १६] प्रोधचद्ोदयं नारक । [ अं०३] 


~ खडकी नूतन नारि भई विधवा जिन सगरमाही ॥ | 


होषतदीं यह बात आई कषु नाहं मर सनई भवमादीं॥ ९२॥ | 
हमरे मनतात सुपरवे एरति तीनहुरोक खओआप बनाए ॥ || 


महं अतिवह्टम तात दिके इहते हम तीनहृलोकं दबाए ॥ | 
शम आओ दम ओर विवेके पिताबरुदीन पिखे वनवासपठाए॥ | ` 
|| अबते अघवत उपाय करं पितभातनमूलघ देह उटाए॥९२॥ || 


रतिरबाच ॥ 
पया | 

सुत आयं क्यों पुनि पाप इसो मतिदीनकरं बहुसग तमरे॥ | 
उर द्वेष बध्यो तिनके अतिहीं इदरभति चहं जगपापकररे ॥ || 


` || अथावा इह कौन उपाय सुनो धुजमीन त॒म मन मादिविचार॥ | 


इद भोति ने रतिवाकेतबषोर उठे रतिप्राणपियारे।॥९२॥ || 
काम उवाच ॥ | 
दोहदा \ 
भामिनि गूढ सबीजईकः दै पुन कल्यो नजाई ॥ 
` रतिरुषाच ॥ 
आयं सुत क्यों नाकदं, मोको तू प्रगटाइ ॥ ९४ ॥ 
कम्र उग्च ॥ 
` दोहा। 


रति त्रं नारिसुभावते, भीहः अतिडः्पाइ ॥ 
वेपापी दाङुणकरम 'तोपे क्यो ननाई ॥ ९५ ॥ 

























[अं ३] प्रगोधचद्रोदय नारक । ` ( १७ 
[~ ® वयय य ॥ 
रतिरुषाच ॥ 


दोहा । 
आयत सोकौन बहुः कैसोकरम कमाई ॥ | 
बिनभाखे थल मीनसमः, मेरो चित्त तरफाई॥ ९६ ॥ ॥ 
† १५५ ५ ॥ 
| „ . सवैया। । 
|| मामनि नाहिडरे उसमे हते आशविवेक सुआश टरा ॥ | 
याङ्करमरं निसकालसमाविदयांजिह नाम सुराक्षसी काह ॥ | 
सेबदिगी अवतार सही उरभीतर नादिं दया कषु रई ॥ || 
। होवतसत्य भविष्यकथा जनंकी शति याजग एह अखई९७ || 
८/१ ॥ 
दहा । 
हा धिग्‌ हमरे इरूविषे, पिसिताशीषुमहान ॥ 
उपज्ञगी उर कपे, चख्दलर्पत्रस्षमान्‌ ॥ ९८ ॥ 
- सथर उका | 
दोहा । 

भामनि क्यो उर कप, लोककद यह बात ॥ | 
जनम राक्षसी होईगो निशवेनहिं विख्यात ॥ ९९॥ || 

रतिकवच \ 

दोहा । 

नाथ दखानो ए तेमः जो उपजे पुन सोई ॥ 
यानगमेँ अवताररे, कामकरेगीकोई ॥१००॥ 


१.नष्ट दोवे आशा जिसक्षी । २ उहसाक्षारकार भौ कर कर्मके करते राक्षसी || 
कीरै ।३ पुरुषोंकी वात्ता निश्चय नदीं । 








प्ररोधचदरोदय नारक ) 


"~ म स्वनतः 


६१८) [अ० १] 






काम उदाच॥ 
| स्वैया । | 
॥ भामिनि चौं खनिये नगम इह्वाक अद बिधिव्रह्म अलया ॥ || 
॥ पुंस असगकहं जिहको तिदनारि अहे नगभीतर माया ॥ || 
|| नारि छे तिह सग कवी मनं वहम तार्िविषे सुत जाया ॥ || 
|| ता उपरत सुनो गजगामनि नार्थं इहे पुनरोक बनाया १०३१॥ || 
। दोहा । | 
कन्या ताते सोडगीः विधानाम्‌ कहाई ॥ | 
तातमाति पन रातर्‌ खए सकट बहुखाई १०२॥ || 
क4रुदाच | 


दोहा । 


जास कप तिक भयो, बोरी अतिभय्‌ आरि ॥ || 
भरताके गलसौं भिलीं, आय्थसुत परिपाहि ॥१०३॥ || 
च्म 1 
इ | 
|| रतिषगमकोसुलआहिजोड्स्वागतिकेएुनकापद्िलाष ॥ || 
|| तनमाहि मनोजकरचभये . यृणतारक नैननके त्र ॥ || 
| घनपीनपयोध नारि मिले शिक रिषत मनमे इणाए ॥ || 
|| मणिुनत ककण हाथविषेरतिकंटथुजामनयेविगसाए३ ०४॥ | 
१ सहयं उत इतिः २ शकः उलप पाथ सकमथ रदित ई माया | 

| सनको कृञ उत्पन्न करगी।समाघानः-पुरुषके साथ दबेध रहित इई भो साया मनको॥ 
| उत्पन्न वर दै ष्टाम्तः-जसे चुम्चकपादाणक्े स।थ छोदशिक।का संबन्ध नदीं भी ३॥ 
[| तौ भी उम्बककी करिधाके पी क्रिषा करे 8 यद रोके परसिद्ध तत परूषके साथ | 
| पटीयसी ह ॥ स्वभङ्द्धु वन्‌ सन्ते । ३ मनते ] ५ 
नार दो तारे श्याप्रतरकदिये अति चचह छाये दोय 144 ` = 43 
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 [अ०१] प्रबोधचदोद्य नाटक (१९) 





काम उवाच ॥ 

| तव्‌ स्गममोद जने मनम अह मोह महां उसभ उपजाए ॥ 
|| समभा मनोज प्रमोद बटे रतिको इट कैठ सुफेर लगाए ॥ 
| इम जीवत कोन बृखी जगते पुन आत्मविद्या जो उपजाए ॥ 
| जग कनं विषेकको नाउलए रतिभीर कहो तुम क्यों दर पाए 
रतिरुवाच ॥ 


दोहा 


विद्याकन्या राक्षसी) ता उत्पत्ति जोड ॥ 
तुमरे वेरी जगते, किरविधि चाहे सोई ॥ १०६ ॥ 
न । 

| सवय । 
|| साहहिता अतिनारिविषे, खटगय विवेकप्रिये उपजाए ॥ 
सर्गप्रदोष शशी पन धात्‌, सहसगते तिहमाहि उपाए ॥ 
|| ताउस्पत्तिविषे पतिनी उशमादिक आप सहाहफ आए ॥ 
|| ते उपास करं तपसाधृत उचमतीरथ देव मनाए ॥ १०७॥ 
| रतिसूषाच । | 


दोहा । 


आत्पमनाशक्‌ विधा, ता उत्पत्ति जोई ॥ 





॥ १ विषया तर्के विस्मरणको उत्पन्न ङरतादे । २ अनाव्रत बरह्माकारान्त इरणब्त 
|| सूपाद्कन्यानाम विया ।३ अनावृतव्रद्याकारान्वःफरणवृत्युपदि तचतः्परूपप्रोध- ॥ 
|| चन्द्र पा श्राता। | 





-____~_---------- म ४ 


(२०) प्ोधचद्रोद्य नारक ।  [अ०३] 













काम्‌ उवाच ॥ 
| सवधा । | 
|| रति इरनाश प्रृत्तिभये, वहुपापकरं नरि पाप रए ॥ | 
षुख नीत मलीन रहे तिनको,उपजे निनतातसुअतमघाए ॥ | 
बलि पावकधूम सुमेषभयो फिर पूगधुजंदन आप खपाए ॥ | ` 
|| इलकेटक जाहिषिवेक सुनोनितपापकरेनहिं रंच रनाए १०९ | 
| ( अथ नेपथ्ये कृलकलाशब्द्‌ ) 
विवेक उवाच ॥ 
सवया । 
# आडिदुरातमकामकलंक सत्रं धरमातम आप अद्धए ४ 
| ते अषषेत खाय करं हम भाष अधी हमको सवय ॥ ॥ 
नाहिल्यो मन्‌ तातमतो जिम मूढ मनोज घनो चितलाए ॥ | 
|| तातेभयो सतमोह अधीन सुमारग वेदको दूर थुलषए॥११०॥ | , 
काय ओ अकायको यरु जोन पदे उपमे गखाए ॥ || 
वेद्विरुद् सपंथविषे मनक मदके नव पाड टिकाए ॥ | 
ताहि त्याग सवेद कहे मुस्मृतिमें पन एह बताए ॥ | 
बीच पुराननग्यास कहे ऋषि पूैरे पुन एडु अल)ए॥११११ | 
दोहा | 
पिता गुरू मत त्यागकरबडभामी प्रहलाद ॥ 
क्ति पाइ बन्धन तज, हरिकं सेव पाद ॥ ११२ ॥ || 
१अग्ि।रम्न} ३ नि ~ क(य[ऽकृ(यं मजानतः | उत्वथ | 
|| भरतिषन्नस्य परित्यागो बिधीयते ॥ भ्थयदः-जोशुर भदक ारादिकदौ षो करके उन्म्- | 
| भारक आप्तभयाहे तथा जो शाखकरणयोम्य अयद तथा शाखनिषिद्ध मकरणेयोम्य 


अयू जाणतान ही तथा शप्खनि षिद्ध मा्मेभकृतहो वदे पेते गुरूका शिभ्यने परित्याग || 
करणा । 





















ध ~ ~ 


[अ० १] प्रतोधचंद्रोदय नारक ! (३) 
कृवित्त । 

तातजो दमाय स॒दंकारे अधीन भयो 

| काथ अकायेन रंचकं विचारेयो ॥ 

| जगतको पति जो फमात्मास तात निज). 

ताहिको सुकाध जगश्खस्मे डारयो ॥ 

मोहमदमान निसदिन सनमान करः 

छोडिनो सुदूरध टट बिसतारियो ॥ 

एसो मन तात जोई हतएन दोष कोई? 

कृप्यो हपत्यागनरि ताहिमतो कारियो ॥ ११३ ॥ 


सवैया । 

|| इदओौसर कामविलोकनके रतिकेप्रतिए सुबाकअलायो ॥ 

|| हमरे्रमेसुप्रथानबडो मति सेगिमि्योसुविषेकदिआयो॥ 

|| गजगामनि आवतदै इतभौर चशेमृगकेपतिज्योहकसायो ॥ 

|| शिवज्यों + मिरहमातिसुदायो। 

| [) | 
रागाहििक जिन षस किय कररतिवेत उदर ॥ 
उशअतिकोप्यो मानधनः, मनो निरादर धार॥११५ ॥ 

| खवैया । 

|| तन दृषर एुविवेकं पिखो रतिचित्त कटोरमदादुःखदाई ॥ 

| कठषीमतिमादि सुयोलपकै तुहिनाचलन्योँ शशिदेतदिखई || 

| इहकारणते हम योग्यनहीं इदटौर निवासचरे सुपलाई, ॥ 

|| रतिक्षग मनोज सुभागगए,मतिसग विवेकं बरे तिदअई ११९ 


१ रागादिरूषकाकख । 





~ 4 
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(२२) | बोधचद्रोदय नारक । 










[अं०१] 


विवेकभूपातेरषाच ॥ 


॥ दोहा । 
सुनं प्यारी कान तवः कामषडमदबैन ॥ 
हम बखाने पापकृतः इष्मत्मयदमेन ॥ ११७ ॥ 
मततिरुवाच ॥ 
दोहा । 
आयुत निजदोषफो, जानत नाहि कोई ॥ | 
दोष बखने ओको, मूढ जगतके छोई ॥ ११८ ॥ | 


राजोवाच ॥ 
७९ 


| सवया 
चित आनदनीतनिरजनजो जगनायकजाहिसुआगमगाए्‌ ॥ || 
मदकामहकारपरायणने विनिको जगभीतर बन्धन पाए ॥ | 
अतिदीनदशा तिनकी सकरीषुन स॒करतवतसु आप कदाष्‌ ॥ || 
हम ताहि छडावन माहि रगे अवव॑त हो खल मोहि अलष्‌॥ || 
मातरुवाच ॥ $? “ | 

सया । | 
सुत आय्य जो परमात्महै स्जानंद्‌ सुदसेद उचारे॥ | 
बइनित्यप्रकाश महारविसा सवेभौनन मारि जादि प्रचार॥ | 
इहभाति सनो परमेश्वरम किदभांतिहने तिनबन्धन डरे ॥ | 
दुःखिघठपरात्मडारदयो किम ताहितजे यण आपउदारे १२० | 
नर रजोवाच॥ . | 
शीः सवय 9 
|| अति धेर्थवत उदाखडो उरसत्य सदा यणसिथ सगाए ॥ || 
स्वाच्छसदा उरनीतवसे समहारक्ष्मी सिर छ घरुलाए ॥ | 


[अं०१1 प्रबोधचद्रोदय नारकं । (२३ ) 






















| ति धथ शील्तजेक्षणमेषुनभामिनिनारिन जादिभरमायो ॥ || 

| अव ओौरकी वात कदाकषयिनिजनारिपरारमञप्युखयो ॥ || 

मतिस्वाच ॥ | 

| सुतस्थे जो तमहो बडोरविकोनहि छादसकै एन सोई ॥ || 

| तिम आस नित्यप्रकाश महा जिनके सम दृषरओरन कोई॥ || 

| सुखसामर नीत उजागरहै अज्ञान कहो किमति सहीदं | 

॥ अघ दूरकये करणाकरकै इहशंक बडी उर्ञंतर पोई॥१२२॥ || 

1 राजोवाच ॥ । 
अ्नंगशेखर छन्द । 

विनोविचार सिद्धए प्रसिद्धवार्योषिताः 

समान नाममाथाविलँसिनीबखानिए ॥ 

मरणिसफाटकंयथासुदेवउजलोमूषाः 

सुहावभावकेतथाप्रवचनासुडनिषए॥ 

तारिक सुसगतअसंगतज देवकी! 

स्वक््पसिद्र नित्यंदे मनाक नािहानिएष 

तथापि गड सेगके प्रसंगविक्रियामई, 

हुरीसुधीरता तवै अधीरता जानिए ॥ १२२ ॥ 

मतिरुवाच ॥ । 


दोहा \ 
कारण कौन सुभाषिए जाकर करे विकार ॥ | 
` पुरषृपुरातनसोवधू' जाको चिति अपार ॥ ९० ॥ || 
{ चात असि्चचनीयहे। २ की डादिविकासोकेकरनेवाकी । ३ मिथ्याहावभावकरक || 
असत्यषदार्थको सत्यरूपदि खावतीहेयी प॒र्षोको वचनषरती ठगती दै । ४ भ्य॑त || 


सग विक्स = विकारं प्राप्तभया। | | 









(२४) प्रबोधचंद्रोदय नाटक । [अ० १] 























राजोवाच ॥ 


| दोहा । 
माया कारण कानको, चाहितनारिस्चकोड ॥ 
नारी जान श्ाचनीः यही सभाव सुहौई ॥ १२९५॥ 
 सषैया । | 
॥| मोहतदे कबहू अबला मदसोघ बिडषन फेरकरे॥ 
कृषहू पुन ताते अबलाकबहू हैसके पुन अंकभरे ॥ 
सुतिखादकरे कबं कहू अतिदीन मनोरिद मादिष्रे ॥ | 
टगवामकटाक्षनके अवला कहुकौनहकौननचीतहरे॥ १२६॥ 
दाहा। 
हे कष्ठफारण कौन पति, कहं सनो अब सोई ॥ 
इगाचारहन चित वियोकस्यो विचारसुोई॥१२७॥ 
१५ ॥ 
स्वया । 
अव जोवन मोहि षिलादगयो पुनदेव पुरातने नरढायो ॥ 
अव मोहि विषेरस आदहिकिहारप वेष्ठुवजोवनये नरसायो ॥ 
अब ओर्‌ उपाय षने नक्र मन प्रत बने अरानद्वायो ॥ 
इदमातमतो खुविचारमने मन पूत तवैनिज तात मिखायो १२८ 
नवद्रारनके पुर ताहि रच मन आप सुनो तिनबीच बक्षाए ॥ 
इकर्पहृतो परमालमजो वहभांतिनके पुरमारि फसाए ॥ 
सुकरे मनकाय्थ आपजितेपरमात्मके नमाह ठराए ॥ 
सुन पाङ्सममणिमादियथाहनश्वेतयणगुणलटदिखाण। छन पाङसममणिमादियथाहनश्वेतगुणगुणलारदिखाए॥१२९ 


१९ कायं । २ एख रकार मनने माताके मतकी बि 


चारकर तथा मनरूखयपुत्र हातं 
| प रमरन्वःके साथ भमद्‌ खबन्धवाखा दोकर। 





















[अ १] भरबोघचद्रोदय नाटक । (२५) = 
सतिरूषाच ॥ | 
दोह। 
आय्थसुत पालोकमे, जसी मात प्रवीन ॥ 


ताको सृततेसो भयो, कहो देव कतकीन ॥ १३० ॥ 
राजीवाच ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| तबचीतको पूतहंकार बडो नंपिता पसात्कोजगगायो ॥ 










| अतितोतर्ैनगयो टिगजो दक्षके परमाय कठ ठ्गायो ॥ 

|| तेव भ्ूखगयो परमात्म आप भवमोहभयो इम आप अलयो॥ || 

|| इद तात इह मममात अरै इदयेत इदे सुकरिपरघहायो१३१॥ | 

| यदप सुमित्र अरत बडो षन यावञ्चधा बलं आदिहमारे ॥ | 

|| गज अश्वषश्च यह्‌ कोशं अहे पुनणएटुसुहदसबन्धुपियारे ॥ 

|| चितको फुरणों जिति भयो तिमदेव पत्म आपन धारे 

| अज्ञान मह बह नीद मई स्वभा बह भांतिन भाति निहारे१३२ || 

॥| मतिरूपाच 1 

| दोहा । 

आय्थषुत परमेश्वर, दीरवनींद बिका ॥ 

बोधं ननम किह बात पुनः रोवे मोरिउचा२॥१३३॥ | 
रुषःच ॥ 


दोहा । 


सनत विवेकमहीषको लाज भई उरभार ॥ 
कीन अधोष्ुख तासमे, धरणीओर निहार ॥ १३९॥ | 


१मन। २ पौव्रा। २सना । ४ खजाना । ५ भवोध । ए 


----- 
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(२६) | प्रमोधच॑द्रोदय नाटकं । [ अं० ३] 





मीतरुवाच । 
(५) दहि 
आय्थष्ठत किदहेतते, युरुतरल्नातोरि ॥ 
नघ्रसुकंधर तेभई' भाषो कारण मोदि ॥१३९॥ 
राजाच 1 
[९ © © [ह । 
नारिनको षह इषा, दोवत जगतमञ्ार ॥ 
साऽपरारधनन जाप पिखकदो न तोहि ऽचा२।॥१३६॥ 
मतिुबाच ॥ 
दरि 
रसपरवृत्तकै धूमित करे केषर पति प्राण ॥ 
बहुओरे जगयोषिता, करे काज तिदहान ५१३७ ॥ 
रः राजोवाच ॥ 
दोहा । 
मति प्यारी इकं ओर, मान॑न मेरी नार ॥ 
उपनिषत सुनामक्ानियेसद्रहपडदार ॥ १६८ ॥ || 
चौपाई। 
बहुदिनकौ विछरीरै प्यारी । मोहि असया दुःख उर भारी॥ || 
शमदम जो अनुकूल होई ।तोउपनिषत संगमम हो॥१३९॥ || 
हेमति तरू जगविषे निवारे।, एकं महूरत मोन सुधारे ॥ 
जाग्रत स्वप्र सुखोपतविलाई मेप्रबो घत छे उपाई।।१४०॥ 


१ दूरीक सगतं अपनेको अपराघसदित देख छर । २ पतिके मनवांछितकाथ। ||. 
३ छखियोको दषा जोकोपदे ताका नाभ मान है तिखमानवालीका नाम मानन । || 


बोधचं द्रोदय नाटक्‌। 


दोहा, 
उपजतदी प्रबोधष्ठतः करे बन्ध सभहान ॥ 

बन्धनघुक्ति विरजरी, परमात्म भगवान ॥ ३४१ ॥ 
सवेया \ ` ¦ 
सुत आय्थजो प्रभको दट्धनरै ददम्न्थि महादुःखदाई ॥ | 
| ताअवेला तवं संगमते सतवोधभये बहु बन्ध्‌ मिराई ॥ || 
| पति नीतमजो तिनसं "मको अव्‌ वेगिभिलोकिमवेर गाई ॥ || 
छतञस्यनीतरमोतिनसोममचीतप्रसत्रभयेोहूरसाई ॥१४२॥ || 
|| राजोवाच । 
सवेया । | 
| भामिनि जो यह बातिभई तवे सिद्धमनोरथभज हमारे ॥ || 
 हजगआदि इण बिभ्र परमात्मना तिन उचारे ॥ || 
ताहि, करे बहुखडजिनोपुष्देहनमे बहु बन्धनडारे ॥ || 
|| विद्शशदयोमृतकोपदहा अवते्वनेजमभीतरमारे॥ १४३ ॥ | 

हमकेजोमेद्केदेखदकअनेकविधि, 

प्ाणञतप्राजधित्‌ त कंरवाश्ये ॥ 

विच्यासंहप प्राधितयों अनुपद 

जीवृब्रह एकता सु तबी मोक्ष गाधये ॥ 

कायक सिद्ध हित शाति ओं दूमादिजेई) 

ताहताह तीरथमे बेगसु पइये ॥ 


१ प्रागोंका नाशरूप । २ बद्माद्धतखाक्षारकाररूप१। ३ रवोधक्छी उत्पत्तिङूप। 


[अ ४ (२७ ) 

































यतः 





(२८ ) प्रबोधचन्द्रोदयं नाटक । [ ॐ 3] 
एेसेमतिमान मति पति तौषखानकरः 
गएभौनओरपिसजादिसखपाश्ये ॥ १४९ ॥ 
| स्वेया । 
|| पतिस्षग विवेक विचारकियो जगभीतरजोजनकोसुखदाईं ॥ 
|| निहसों सभजीवकी बन्धमिरे प्रमात्मसग सुषेग भिलाई ॥ 
॥ तपसातस्तीरथजोगभजे उपज सुतबोध बडो जसदाई ॥ 
॥ कविसिदशलाबसु एडकथा ५ यह अंक निरंतरगाई १४५॥ 
| [| 

गुलाबसिंद मति पति मतो, जानमोहभूपा ॥ 
दंभकलादिक पठेगो, तीरथहनन विषाल ॥ १४६ ॥ 
इति भीमन्मानसिंहचरणदिक्षितशखाधसिदह विरचिते मरबोधचन्द्रोदयनाटके 
म्रथपोऽकः समाप्तः ॥ १॥ 


| ----------------------- 
{| इति भीमदुदासीनषय्ये परमानद्‌ पष्य शर्प्रसादविरचिता प्रबोधचद्रोद्य नाटक 
#। ग्रथमांऽष्टिप्पणिका सपाप्ता ॥ १॥ 








ॐ श्रीगणञ्चाय नमः। 
भीयुरुभ्यो नमः। 


अथ दितीयोऽङ्प्रारंभः॥ २॥ 


अ ष्कीॐ-- 


दोहा । 
अभुरमिदारे जाहि जग, देवनकियो उधार ॥ 
तारघनायक विमल पद्‌, बन्दों वारवार॥ 3 ॥ 


मवैया । 


तब दभके स्वांग भयो अति्द्रजादिपिखेजगशीशनिवाए॥ || 
करसेननदीं सश््चावतरै समभपेखत राजसभा महिआए ॥ | 
ध एहकही महा मोहदली सिरहाथधरे जगमाहि पए ॥ || 
छत दभ अमातन संगविचार विवेके कियोवहृ होननपाएर ॥ || 
महामोह उवाच ॥ । 
सवेया। । 
इ विवेक विचारकियो सुप्रमोध बलीसतरेहि उपाए ॥ ॥ 
ताहिनिमित्त तीरथमे, शम ओ दम आप विवेक पए ॥ || 
है हमरे कलनाशनिमत्त्‌ दै जगमाहि विरंचिवनाए ॥ || 
ठव होऽ संचतउपायकरो जिहते इदनाशनिमित्तमिटाए॥३॥ || 
तिन तीरथमाहि षनारसजो बह मोक्षनिमत्त विरंचिबनाई ॥ | 
 रिवकी नगरी सद भवरो सुकरो तम जाइके एहउपाहं॥ | 


१ विषयोमे अतयत भसुक्तिका दे जो अमम अनिम्न हे वाका नाम महामोह, || 































|| चह आश्रमकी कल्याणमिरे जिहते नह मोक्ष सरोवनपाई ॥ 
|| बस मोहि बनारस एटकदी सभस्वामी कलोछकरयौममआ || 


(र ध प्रवोधचद्रोदय नाटक) [अं १] 





दस्भ॑उदाच ॥ 
दोहा । 
जाहि निवाष सुमेक, खसो तिनोकी साथ ॥ 
मनमथके उस्सषभज, लोक्‌ निवविं साध्‌ ॥ ५॥ 
कवित्‌ । 
बाखधू मोननिपषसमद्‌प(नदहाष 
कामके कलोलनिसो जागिनी विताइ है ॥ 
चदिनीसरात पनपत्थके हसषभए 
नारिनके सगसुअनगसुस पादे ॥ 
नाई प्रातकाल मले अक्षत छमाई भाल 
धूर्त सुबडो सबरोगनि रिञ्चाईदे ॥ 
दीषत सवैज्ञ पुन तापसं व्रह्ज्ञयहः 
हभ्यवाहहोमदहम कदीनचुकाइदे ॥ & ॥ 
. दोहा 
योंदिनम वचतत जगत निकमे रसकरसाल ॥ 
महामोई भपाख्नोः मे कृतकीन विसाल॥ ७॥ 
कविरुषाच \ 
` दोहा, 
घाम बनारस भगत, बेठे दम्भ उदार ॥ 
कोइक आवत देखिकरः बोके वचन विचार ॥ < ॥ 








१ आपने मानने लिद्धि वातत लोकंकरि समीप आपणङ् अव्यत धमौत्मापण || 
|| करके जो प्रसिद्ध कप्णाद ताकानमि दम्भ € । >. निरंतर दमार। अभ्निरोत्र दे । || 


[अ० १] 








प्रबोधचदोद्य नारक । (रकी 






[| प्म उराच ॥ 





` पषैया । 4. 

| कोन उव भगीरयिकेो इत॒ आवतहै `सरितातव्माही 
| जार मनोञभिमानहकी जन तीनहु लोक यसघखमाही ॥ 
|| वकि केह इदभांति मनो उदषादरहै समको जगमाही ॥ 
| इद्धि षडी दमके उस समको उपहास करे मनमाही ॥ ९॥ 
| कृवितत। 

राढा जो प्रसिद्ध देशदक्षणकटेश ह, 
तिन हीते आयो यह ठेस मनञआइहै ॥ 
आय्य अहंकार सुहमारो तश्षंनीतवसे, 
समाचार ठु कषु मोहिको सुना ॥ 

रेमे मन देम सुबिचार नीके करे त वृ; 
आयो सहकार चाक ईंससी सहाहहे ॥ 
अहोषेहुमूर जगत यह सयो सम, 

टम्‌ सुहकार पुलवेनन अलखष्दे ॥ ३० ॥ 
भटपांद्‌ मतको नजानत अजानलोक) . 
नाहि प्रभौकरको मरम पदानई ॥ 
तोततिकगभीर मत धीरनहीं पारलेहे, 
| साख्कको ततज्ञान को नहीं नानई॥ 

१ मीमांचकमव्याव वदाव नन मनेदे ।रपू्ेमीमांखाका 
एकदेशी मभ।कर-देददिकोते भिन्न जञानगुण विशिष्ट हुआ अ(तमा चेतन मने१।३ 


को मारि शाखे ततपरको नही जानते।४ शारिकनामग्रन्थके तक्छक्ञान कदिये सिद्धात- 
दी तत्व है ताके जने || 



























को ५५ शतत छनिके मतमे वापुदेषही पथम प्रक तरू! 
शन्य है। 





(३२) प्रबोघचद्रोदय नाटक। 








वेदव्यास वाकपति कंपिखकणादमतः 

ओौर जो महोदधिको मत कवि भानहं ॥ 
मरहावृत्तिना निहार पुन त्ह्मको विचार, 
कृहा नाम नरपशु स रेसे रमजानई॥ ११॥ ` 
एई जो पेखये महानमान्‌ बोज्ञभर अति, 
महापञ्च बुद्धिकट् अरथकी नाहे ॥ 
कृरिमें पीतबर अडव्तोखबकरे 

सामषेद्‌ धुनि एन ॐच सुर गाइ ॥ 
पूय ज बात तु रिसात मन कोधभये 
फेरपेर मूट वेदपाठन्‌ सुनाइहे ॥ 

वेपुख आचार अुतिचारको विचारकः 
जीव काके हेत मूढ वेदन वह्‌{दहे ॥ १२. ॥ 
ओरटर गयो पुन कौतुक सुनयो पिखं' 
बोलियो हकार सुगला पहिचानिय ॥ 
नामतो सन्यास मागंमिक्षा विकासकरं, 
यही जतीनाम लोक माहितो बखानिय ॥ 





[+ / 
|| ९ वेदव्याखषा वेदास्त तथा वाचस्पतिका मत ज्ञौ कपिककृत सांख्य शाख द्धा | 
मत तथा कणादछ्कत न्यायशाख का मत लथा मदोद्धि किये शषप्रणीत भाव्यकाम || 
|| त । २ पाञ्चपत शाख रुदिता नरद देखी तौ जद्यका विचार सुक्ष्म दोनेते अति कठिन | 

2। ३ सखव मद्वुष्यरूपष पञ्च दै सो शासखनेभो कडा रैः- , \ 


-छोक-आदारनि द्र(भयमभेयुनानिःसःमान्यमेतत्‌ पड्भिनंरणाम्‌।।क्ञानन्‌राणामधिको 
विशंबो, ज्ञानेन दीनाः पडभिःखमानागहि इन सवमरतोका अथं विस्तारभयसेचिष्ठा || 
नदीं ४ द्ध वेदपाटी त्राण 1 ^ भिक्षामातच्रबास्वे दतीषणको ग्रहण किया हे नदी | 
मुक्तिके वासते} ॥ 





| अ अ 


[अं०१1 > | 


व~ | 


५ ॥; 
। = 2 


{अं०२] प्रबोध चद्रोदय नाटक । 





वावा 









(३ तो पडाए नाम पडित कदाए कष्ठ, 
ज्ञानहू न पाए करवेदभाष्यगनियें ॥ 
कीनेहे व्याकर विदातके प्रकरणसभ, 
आवतहै हास घहियहि सुनि वानिये ॥ १३॥ 
मरत्य्षतेविशूष अरथ भाषत वेदात सभ, 
एकी अखड ब्रह्म इसरो न गायोरै॥ 
एसे जो विदतिशाघ्न मानतप्रमाण बढ, 
बौद्धनके ब्न्थनमे प्राध कौन आयो ॥ 
सेषरा सन्यास बौद्ध ग्रन्थ ओ विदा एक, 
भिन्न मित्र नामकं छलके चलायोरै ॥ 
तिनदूके संम पुन बोले महापाप चदे, . 
देसे सुख भाष पांड आगे ूडगयोहै ॥ १४ ॥ 
एही शेवं पाञ्चुपत आगम सुशेव रति, 
राप्तभस्मानतन भसम गाइ ॥ 
पशयुहे अदंड लोकमार सुर्खंडकरेः 
इनसों प्रमाप नर नरक सुजाइहै ॥ 
शेव पर्चुपतके निहार होई पाप अति, 
पेखिये सुनाहि इन एक इदि गाश ॥ 
| य॒राव सिह देखिके ईंकारकी विसार छवि, 
लोगनिके पंज पुन आगेदी पलाशे ॥ १९ ॥ 
१ नदीं मनको खण्डाया-पण्डित कदाते है परन्तु पण्डित नहींहै। गप्रतयक्षादिभिमा | 
सिद्ध जो अथै तिखसख विरुद्ध अरथके कटने वाङ वेदात शाख सदिमरमाणरूपकर मान- || 
तेद तौ वोधके गन्धो कया अपराध दै अथीत्‌ तिनोंकोभी भभाणूप मान्या चाहिये ॥ 


यड तारपयं है । २ शेव प्रधान पाड्पत त्रत रै जिन उपासफोको तिनका नाप शेव | 
पा्चपत र। 































व क कन क । = = 




















(३8) भरवोधकचद्रोदय नाटक । [अ०य्‌] 


॥) या - ~ ~ 


ओश्टोर गयो पुन पेखि ्ुख्कानो अतिः 
अहो बकध्यान पटञनल सहारे ॥ 
गगनीर धारर शीतसिखसवार 

प्रोक्ष प्रोक्ष आप कुश आसन बिश ॥ 
लए अक्षमार घुख मतो बिसाल जपे, 
अ्ुर्कैपारिं कुशयुद्रे वनाद ॥ 

एही देवंत घनवंतनिंके वित्त हरै, 
वीच म न्याक्षकर अथी हलाइदे ॥ १६ ॥ 
| स्वेया। | 
|| हकार तबे पुन पाड उठाई च्य काय पिखेननआशना ॥ || 
|| हे कर मारि भिदडघर प्ख छत षके सुखदे अभिमाना. ॥ || 
॥| द्रत सुनाहि गहै उस्म एन नाहि अद्रतको रंचपछना ॥ || 
॥ पथ उभे इह भ्रष्ठ मये भनि आश्रम ओर पिखे युककाना१७॥ 
|| किहको इहं आश्रम पावनहै दिग द्रारन उच सुवपत गडाए ॥ | 
|| सुमनो तिम उपर नाचतदहँ सित अंबर पुज इजार तनाए ॥ || 
इतै ष्णां जिन यूप शिला इतते चमसा बहुभोँति सहयए ॥ ॥ 
|| इत मूस ओर सउषटह इत केशरकुम सुचीत बनाए॥१८॥ || 
घरतरोम सुंगघ सधूम बडो तिन श्याप सभोनममडलकीनो॥ | 
| यह गगसमीप सुआश्चमंहे पिख मोहि सभो श्रम होवत खीनो।॥ | 
|| ग्रहमध्य बडो घरमात्मको तिनको यह आश्रम आहि नबीनो॥ | 
|| खभलो यह आश्रम पावनहै दिनदोहसतीननिवास सुखीनो॥ | 
॥ "=-= न - =-= उण क्क्न्वनव्ब्बन्न्त्वमरःः जय 


। १ सद्राक्च मारा।रद्ववद्धेत उभ।३ कि प्टगकी त्वचा-यूप थभा-चपस। | 
{| यक्ञपा्रविशेष। 6 














[अर] प्रबोधचंदोदय नाटक । 


दोहा । 


रेते धार दकार उर, बन्योचहे तिहमादि ॥ 

परप निहारयो एक तिः हप सुनीजे ताहि ॥ २०॥ 
| समैया । 

|| यृदलाछततां तच सदर, पुन भाल विषे घसि चन्दनरारए॥ 
|| चज ओ उदरे उरण उष पुन ओठन चन्दनटीक बनाए॥ 
|| दग जाल कृपोर भुपीटविषे विविकेषहुचन्दनटीकसक्यए॥ | 
|| इश चंडकटे कर काननमे खमनो यह दभ सोदमकाष २१ || 
|| भरे अष याहिसमीप चलँ इमधार चरे मन सूष घनेरे ॥ || 
दिग्जाइ उठाई भलेकरको धुल एहुकदी कल्याण सतेरे॥ | 
पुन दम्‌ हकार कियो श्चलतेइमं वाहे नहि आउ सुनेरे ॥ | 
इतनेभहि आदगणए बहंबाखक वामनधाकसुनोपुममेरे॥२२॥ 
दूरहि उदस्य द्विन जू इह आश्रमकी गति तोहि नजानी॥ 

| पादप्लन आप्‌ करो षरभीतश्ड जर ठ सुपानी ॥, 
| तो इमआश्रम पांडधयो इम कोन वरो बहु एरबखानी ॥ 
|| कोधभयोखहकाखड़ इटमांति खनी बटुकीजववानी॥२२ ॥ | 
हकार उवाच ॥ 


( ३५ ) 






































म ए 













समैया । | 
। सविधि कौन इदेशअष निहदैशन्‌ याविष लोक बेह ॥ 


ड ॥1. 
~ > त्‌ जि = द च 

| कोविदरोक भ्रसिद्ट घडे दसं जिनदेशन आतिथरेड ॥ 

| म व ------------------- ष कलक =------- 

| १ न्तिके विकर विदित है शरीर जिवङ्ञा। २ शिखः । २ दम्भका शिष्य। ® || 

| पण अ तष्टङरणे विवे तथ। धरे अनिघ करने ङ्षि पवर्त फतवगेहाय जो 


| भभिन्वलनरूप अतःकरणश्ची वृत्ति विशेष ३ वारा जाम अरष्ार ३। 











| 


(३& ) ` प्रमोधच॑न्द्रोदय नाटक । | [ अं० २] 


॥ आसन पाद्‌ जल अमां तिनके हित नाव्रही पुन कहे ॥ | 
नाटिद्धहे नल मडलको इम ओर सुदेशदि नाई वंसेदे॥२४॥ || 


क विशूठाच ॥ 
दोहा । 


करकी सेनी दभकरः कीनो ताअंस्वास ॥ 
इह जनावत थिररदो, काहेभये उदासं ॥ २५॥ 


स्वया । 


| तब बोलघुखोषट्‌ एहकदी गुर याविधिते द्विज कीनबखाना॥ || 
# भयो तव आगम दूरदिते हम ना ङर्शीर्सतोदि प्मना | 
|| सनि यह बात दकार बरी अुखभषित है उस्म ॒खुनसाना ॥ | 
हमरो कर शीट परीक्षनकेअबलायकमरूढ सुतो दिप्रमानार& || 


दोहा ।. | 
` सुन मूख अबतें कहो, गौड प्रसिद्ध सुदेश ॥ 
राटापुरी प्रसिद्धै, पेखत दरे कटेश ॥ २७ ॥ 


कवित्त । 
भूरश्रष्ठनाम पुन ताहिमे प्रसिद्धधाम, 
तादिपति तात मम कमे बरखानिदे ॥ 
तारिक जपत स॒प्त करीन बड; 
` देशनप्रसिद्र लोकलोकमाहि जानेहे ॥ 
तिनमे विवेक विनय घेयं अचार्‌ शीर, 
प्रगर उदार मम कोविद्‌ प्रभानेहे ॥ 
{7 





[अ०२] प्रमोधचद्रोदय नाटकं । ( ३७) 


सो$ दम आए विधिरोककिधोनएभये 
भयोखु अचम्‌ ननमोहि न पानद ॥ २८ ॥ 


 दोहय। 


सुनत बात पुनदभय) बकी ओरनि्।रः 
सेननहीं समञ्चाइयोदेहु पाददित वार ॥ २९ ॥ | 


सवया । 

| ताभ्रघरी षटु करम पुन उचल्वारि सुपर ल्यायो ॥ 
ताप्रघरी करले भगवत कशे पदक्षाखन षडुअलायो ॥ 
|| हकार कल्यो इम ॒रोवकरेजगकाहूको नादिषनेसंडखायो ॥ | 
|| धोकिषांड सुञआश्रममें बरन दितताहि खुपांड उगयो॥२०॥ 
|| देभं तषे पुन दतचबाई चदराइ श्रंए ध्रख णड अखए ॥ || 
|| दूरदि पाड गडायर्ो द्विजमूटकहादटिग आवत घाए ॥ 
|| तेतन स्वेतकी विदुस्नो परर इतते उत वाथुचलाए ॥ 
|| ब्रह्मण्य अप्व एड पिखी सुदेकारकल्लो मनम खुन्षाए।३१॥ 


दहा । 

वहुर बटुध्ुख बोलियोः ब्रह्मण्य सोदही होहि ॥ 

उत्तम द्विजयालोकमे, कबकब पेखे तोहि ॥ ३२॥ 
सवया | 


|| मवभारतखंड महीप जिते पदधंकज नारि दहै उपाए ॥ 
|| पदकंन्सिहासन भूतल्केटिग आसनभेनिज मोरुह्काए ॥ 


प _ 
१ दम्भने दन्तोको दबाय भ्रको चटाकर बड बारकके प्रति देखा तब बडे अहं 
|| कारके भति फटा । २ दम्भके चरणकमरको। 
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(३८ ) प्रमोधचदोदय नारक । [अं०२] 


























- ट ् ययय | 
छकटामणिकी सुर्मरीचिनके पद वारजआरती दीपनगाए ॥ || 


दोहा । 


र हंकारःसमनविषे, कीनो इहे विचार ॥ 

मना सुयाही देशम दम लयो अवततार ॥ ३४ ॥ 

भवत्‌ तथा इह आसने, म अब्र करो निवास ॥ 

उहनिवावेतादिने, आसनवेठनसास ॥ ३५ ॥ 

मते मेवं बोल महु, उचे कीन प्रकाश ॥ 

आराधपाद्‌ आसनहदै, ओर न करे निवास्‌ ॥ ३६ ॥ 
| छवेया । | 
तब बोल ठकार सणएडुकदी मनभीतरकोप मयोअतिगादा ॥ || 
दक्षिणदेश प्रसिद्धं बडो तिह भीतर शरदपुरी इकराटा ॥ | 
सनदातिनमादि भरसिद्बध्योगरुके इल्वासकस्योअतिपाडा॥ | | 
मजो नहिं आसन लायकरे कह तगर कौन ब्रह्मंतेकाटा॥ | 
सुन मूखं कान भले धरियो इक ओर प्रसिद्धकहौतव बाता॥ | 
द्विजकोविद लोकपसिद्धबडेघुवरीतिनकी ददितांपिष्याता ॥ | 
कृल्ड्नलजानि मरालनकी,तिनके सम नाहि अहे मममता | 
|| तिषतेदम लोकनमांदि ड हमरे सम नारिं अहे बमताता३८ | 

मम~साखकमिच समात॒लकी दुदिता इक ओर भरीनगगा३॥ || 

|| तिनके्यभिचारकीञ्चूटकथा शरलोकननेनगमाहिं अलाईं ॥ 
| तिनके निजमाहिसंषंधपिखे मति तादिसमे अतिमे खनसाई॥ 





कवक (व्-- शरु ।२ कम्या । ४ र्यारूक (रवादा) । - 


इनके टिगजाह निशकमसनो मतिभूलगहद्रिज तू ुनसाए३॥ | | | 


निनःनारि मनोगत जीपिणमे खमृढवद्र घर नादि टिकाई३९ | 


| [अं०२] प्रबोषचंदरोदयनारक। (३९) 


> सुनिके यह बात सुभ बली मनभीतरसों अतिसेखुनसन्‌ ॥ || 
| द्विज तर निजजरता अपनीजगभीतस्याविधिमोहिवखाने॥ || 
| सन मोहि महात्मलोकनमे द्विनरायसु तोहि न रंच पथ्ने॥ || 
|| कष्ठ आदि अपूर्व उजङ्ता ममभीतर सौ चतुरानन जाने॥४०॥ || 
| हम एकसमेबिधलोक गए छनि मो पिख आसनते सुउफाय॥ || 


| इह ठोर बसो निषद्‌ कहं बहु आसन ना हमरे मनभाए ॥ || 
| बिधि आप सुगंद्करी सुखते पून गोगरसोनिजजाब॒द्पाए॥ || 


करजोर भलीविधि आद्रके तिनउपरमोहिषिरचिवेगये४३ || 


दोहा । 


बृहुर हकार सुबोलियाःदंमिक ब्राह्मणजान ॥ 

कृह विरंच पुन नर कहां, कीनो श्ूठबखान ॥४२ ॥ 
अथवा य्‌ द्विजदमेहे, ताहीकीन उचार ॥ 

एसे मने विचारक भयो कोच ईकार ॥ ३ ॥ 


स्वेया | 


| | कौन सुरेश्वरो षिषिे, ऊषिकौन सनो किते उपजाए ॥ 


| मे तपकौ फल जानत ना सुन बामन तु मनम गाए ॥ || 
|.कोटिसुरेश्वर बिरचिशुनीपद पकन मोहि परे दसाए ॥ || 


| 
| 


१ क आस्ति्ुरुषमे कतकं नदी करना कादर जैसे पपचक्ी तपन्निसेरेकर प्रखवपयेन्त | | | 


| रिषिकी उत्पत्तिकीधमिकरी सुपुशननमादि सुनोमनखए० || 


१ शपथद्करी 1 २ इद्र भदिरयागामिदोनेते कड महीं तथा ब्रह्मा स्व्कन्यागामी ठोनेते || 
सोभी कछु नदीं 1 ३ ययपि पुराजोमे ऋषियोंकी जन्मभूमि उक्तरीतिखे कटी 2 तथापि || 
अदैकारको भाुरी सतस होने कर गर्वखे तथा अपनी सामथ्येके जनावने अथे सर्वै || 
छऋःचयोको नीचख्ियोखे जन्मरूप देतुकर निकृष्टत(न्यूनता)सूखन करी ताको खन 


इंद्रादि देवता परमेश्वरने खंसारमयोदष्थं स्थापन त्ये तैसं व्याख विदि 





ककम योयो नके तिनको 


(४०) प्रबोधचदोदय नाटक । [अ०२] 


¢ 


| उषिश्ग मृगी इशकौशिकञगजनीहस्तामलन्‌ उपजाए ॥ 
|| बारवधू सबसिष्ठ जए इहिता पुन च्चीवर्यास उपाए ॥ 



























|| शशिनारिविषेकषिगोतमजे पुन मांडवमेंडकिते निकसाएं ॥ 


|| तन्या सुचडा पराशर नूरिषिओर मतग मतगनिजाए ५॥ 
|| त देभ विलोक अनद भयो, यह आथ मोहि पितामहआ२॥ 
| नाम दकार कं जिनको, इन पेखनते मनम विगसाए ॥ 
॥ आयं लोभकोम सुतो, मम दमक तव लागतपाए ॥ 
|| हकारधरियो सिर हाथ तवे,सुतदीरवआयुकडेसुखपाए।४६॥ 


सषेया । 
|| कार वितीत भयो बहतो सुत याजगं हम ह सुबुटाने ॥ 


| आज अनद्‌ भयो पिखते सभ अंगनमो तुम हो चिलकाने४७॥ 


॥ -मदान्‌्टषिभी परमेश्वरने संखारमयौदाथ स्थापनकीयेहै इदीवासखते अनेक जन्मङ- 
मौक्गरके कोरगोको भपनेभपने धमे नियुक्तकरेः तथा आपभो आचरण करद परन्तु 
|| विन जन्मकृमादिर्को करके भासमज्ञानका वाध होवैनदीं तथा मोक्षभौ अबश्यदोवैहै 
|| याअभिप्रायवाला व्यासभगवान्‌का सुतर तथाखसत्रमसर-(यावदधिक्कारमवस्थितिराधि- 
|| कारिकाणां) अथे यदः-खृष्िके आदि कारविवे जगत पवहारके चदावणेवास्ते परमे- 
|| शसने स्थापनफष्ये ज दद्रादिदेषता तथा वसिष्ठ भृश नारदादिक अप्थिकारी पुरुषे 
{| तिनभधिकरीपुङषो दू जितने कारपयन्त सो भधि कारहोवेहै प्तितनैक!छपथन्त तिनोको 
| स्थिति दोवेहै ओ मभ्यकालविषे किसी वर शापके वशते तिनभधिकारीषठरषोकू जन्मा 
| तरी मापिहरभी आत्मज्ञान का बाघदोवेनदीं तया ताथयिङारीकी समाप्तकाटविषे 
{| तिन मोक्षभी अवश्य दोवे £ इति।हखसूतर्रमाणसे महान्‌कषियोंका जन्मकमं सवार 
{| मवोदाध होने अदेकार कृत निकृष्टता (न्यूनता) नदीं, किलुउतटृष्टता अधिकता ह 

यह तास्पर्या्थंहै । 


|| ्वापरंत समोहि पिखेतव बालहुते तव॒ अंग मरने ॥ 


|| नेनन मद सडीठ भह इदहिकारणते सुत नाहि पाने ॥ | 





न~ ------------------ र 


[अं०२] प्रबोधचदरोद्य नाटक । (४१ ) 


|| तव आहि ङुभा९ सूनु बडो कह आनेदसों जग भीतर सो$॥ 
| तव दम्भ क्यो इह ठौर से बिन ताहि नमेजग जीषन होई॥ 
|| तव मात पिता तृष्णा पुनरोम कहो खुलसों जगभीतर दोर॥ 
|| एन दम्भ कष्मोमहामोहकी आयस पाई से इह सरसुजोई०८ 
|| आप कहो किह कारणते इह टोरग्रसाद कियो तुम आष ॥ 
|| हकार क्यो सुत मोह महीपको गोप संदेश सुरै हम ल्याए॥ 
|| चाहत ताहि विवेक इते निज कान सुने सभ लोक अलाए ॥ 
| ता विरता सृनावनके हित आवनमोहि भयो सषञ्ञाए।४९॥ | 
|| तव दम्म क्यो संखसग अएतव पेखनते मम देह सिरानी ॥ 
|| मोह महीप स॒भा इहो सररोकहिते जन एह बखानी ॥ 
| मोह महीप शिरोमणि ज्‌ शिवकी नगरी सई रनधानी ॥ 
|| सभलोक केह शुखपंकजमेमम आपसुनी यह्‌ वातसुकानी ५० || 
| हकार केलो किहकारणतें बहु रोकपती इह ठौर बसाए ॥ || 
|| दम्भ कल्यो इहि कारण है सुविवेकं कटं जग होन न पाए ॥ 
|| बोध उद यह भूमि बनारस वेद॑ पुराण इर घुखगाए ॥ 
|| इल्नाशकबोध निवारणको इहो निषाससुमो दिर्डराए९१ || 
|| कार डरे सुनि बात इहै शिवके पुर बोध सुकौन मियाणए ॥ 
| तिनटर बसस जीव भितेषुलसों शिव तारिकेवन्धष्ठडाए॥ 
९ तथाचाथवणश्चुतिः-खमूषोदिक्षणे इण यस्य कस्यापि वा स्वयप्र्‌ ॥ उपदेक्ष्यखित || 
|| मतर ख सक्तो भविता शिव । २ तच्च ज्ञाने भवेरपुलां सम्यद्काशीनिषैवणात्‌ । अथे यह- 
|| -भीरामचन्द्रनी कदतेैः-हे शिव! जिखकिसी मरणहच्छु पुरुषके कणमे स्वथ (आपी) 
|| तिस मत्र(तारक)का उपदेश करोगे सोपुर्ष तारकमत्रोपदेशजन्य ज्ञान द्वारा सुक्त होवै- 
|| गा। ९। ब्दमम्यैक्यलक्षण जो ज्ञान सो पुरु्षोकों सम्यक्‌ काशीके वनसे देवै 
ह। गा। २। 


(ब, -------. 
॥ 
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(४२) प्रोधचदरोदय नाटक । [अ०२] 











|| अंतसमे करुणाकरके सभ कानन तारकं भच सुनाष ॥ || 
|| सम पाप मिटे शिव पेखनते क्षणभीतरनीवन बोध उपाए५२॥ | 
| तषदम्भ कल्यो इहवात सही पर होवतना समजीव मज्ञारा ॥ | 
| तिनको नहिवोधकदापितेदेजिनके उकम इकोधविकार || 


~ 


१ अतिः । देहान्ते देवस्तारकशपदिशति स्मरृदिरपि सुमूर्षो मणिक्त ण्यंर्तर्धोंदङ््‌ || 
निवालिनः ॥ अहं दिशामि ते भन तारकंब्रहमसंजञम्‌॥ अथं यदः-देहाः्तकालमेमहादे- | 
वजी तारकमच्रका उपदेश करतें ॥ तथा महादेवजी कदतेदैः-दे म्राणी!मणिकाणिकाके || 
|| अन्तर अध जकमे निवाखकरनेबाक्ेअर्थात््‌ आधेशरीरको ज्रखनेवाठे तथा मरणकी || 

एच्छावाले लमको मै ब्रह्मसंज्ञक तारकमंचखाउपदेश करताह्‌ इति ॥ एख कटनैकरयह | 
अथं सिद्धभया कि काशीमभरे मरण जन्तु मात्रको खाधारणतयासुक्तिका देठ दै यदय& || 
|| कारने द्म्भके भरति कदा-तारष्षमंभका अथग्रद :- सारसे भयभीतपुरषोंको जोत ॥ 
( सक्तकरे ) से तारफ मत्र कहियेहै । | 

















गत दम्भने अदं कारम्रति कट येवातोखत्यरै परन्ल॒ भारत ओ घुराण्मे यद रिख) || 
&--छोक्ष-यस्य दर्तौ च पादौ च मनश्चवसुसंयुतम्‌॥विद्यातपश्च की सिश्वसतीथफल- | 
|| म९ते॥१ अदाम्भिको नि रांबो टव्वाटारोजितद्वियःविङ्घकतःलधसगेधःखतीर्थफटम- || 
मश्ठते॥ २ ॥अथे यदः- जिसके दाय तथाचरण निविद्धक्रियारदितद तथा निखकोतीथं || 
मादात्यका ज्ञानदै भौ कृच्छरखान्द्रायणादि तपसदित है तथानिष्पापकीतिवाढा ३ सो || 
तीथेमहासमयोक्तं फरको पराप्त होवे ॥ १ ॥ जो पुङष दुम्भरदितदै तथा आशश्रयरदितईै || 
तथा अल्पादारी हे तथाहद्वियजित2 ॐौ सूवसंगद रदित ह खो दीथमादात्म्योक्तफकको | 
माप्त दवे है ॥ २ ॥ यद्यपि भारतपुराणमे रेषे लिखाई तथपि छोक-नावि्ु्तो शरवः 
कच्चिन्नरकं यातिकिर्बिषी ॥ ममानुग्रदमासाद्य गच्छत्येवपरांगतिम्‌ ॥१॥ वाराणस्यां 0 
स्थिवो यो वाकामरोष्रतः खदाधयोनिभय्यापिवेशात्ची वषौाणाधयुतन्रयम्‌ ॥ २॥ पुनस्त || 
चरवनिवसञज्ञान भामोरयजत्तमम्‌॥ वेन ज्ञानेन सपत्नो मोक्षं माभोत्यल॒मम्‌ ॥३॥अध || 
यहः-महादे वजी कदटतेरैः-अविखक्तसंक्ञक काथीकषतरभे मराइ अपुरुष पापी मी.2 होभी | 
|| नरकको म।प होवे नदीं विन्त॒मेरे अजुग्रहक प्राप्तदोयकर परमगति(मोक्ष)ोको ही भातत || 
|| दवे ॥ ¦ ॥ तथा जो पुरूष काशीमें स्थितहुभ। खदाकामकोधादिकेमिदी भीतिबादधा | 
|| सो पुरुष सीनभयुत २०००० तीसदजारवषषयेम्त यैशाचयोनिको माच दोय कर ॥२॥ | 
| -नः तिखकाशचीमे क्खवाहभआ अदचतमक्नानरो माप्त दोव दे तथा तिखज्ञान दर 
|| आअनुत्तममोक्षकरेदी प्रा्होवैदे। ३।अगुतप्रमाणवै शः चयोनिको याप्रोषेहै 


सम्पन्नहु- || 
याकाभाव- || 


स्चय्यय्ण्थ्य्यय्स्य्स्् 

































[अ० २] परबोधचंद्रोदय नाटक । (४२ } 


निनकेकर पाद मनौ ब है, तपकीरतिसों जगहे उनियारा॥ || 
वहुतीरथको फलपावतहै, यह भारत ओर पुरान उचारा॥ ५२॥ 4 
दोहा । 
वे्पाणि आशएतवै, कञ्च॑क पाग अनूप॥ 
नागरनन आ सुनो, महामोह जगभूप ॥५४ ॥ 
| सवेया। (. 
चन्द्नके छिणकाकरोमणि फाटक हेम खेद बनावो ॥ || 
| लयन सभ अरहलोिद्िज तिनभीतर ङङकमगथ मिलवो॥ | 
| उन दार बन्धनवारकरो मनमोतिनहार्डी ख्टकावो ॥ || 
| शक्र सरासन चिधधजासमसौधनकेसिरमादि द्ुलावो॥५९॥ 
| कवित्त। | 
पर देभकयो महाराज हैसमीप आए, 
चल्मि अगारी सनमान अति कीञजिष ॥ 
कृद्यो है हंकार तुम भलोही उचारकरयो, 
जीए तयार संउपायन को दीजिए ॥ 
जाके उपायन सुपायनके माहि धीः 
जोरकर क्यो यों बनारस पिखीजिष ॥ 
आए महामोह भूप पुरीम प्रवेशकियो, 
विविध बिभ्रति प्रवारसो स॒हीनिए ॥५६॥ 
----------~ ~~ 











४ 
|| -यड्‌ दैः-काशीमे मरेदप पुरुऽको भेरवीयातनास पापका फर थोडे 
|| जावैहे भौ काशी बादरमः इरुषकोयमयातनासे पापका फट चि 


| जावेहै यद विशेषता ओी(न)विसुक्तोतः) इस न इस पदक. || ¦ 
{| सभी ज्ञानप्रदान रूषायुग्रदण ३. यात(ज्ञानादे वछुकेवस्थम्‌) दर्यादिश्चुतिशिभी विरोध 
|| दबे नदी इति । १ चो्ा। र्भेद॥ ` ^. - ; च अ | 


कालभे भोगाया 
रकालमे भोगाया ॥ 













नदस्य र~ 


{ ७४) प्रवो घचद्रोद्यनारक। ` [अं २] | 








~ 

























महामोह भूपसु अनूप पिख रसे अति, 
अहोजडघुद्ि सभलोक बौरानेरै ॥ 
लोक परल्रेकमाहि भोक्ताअत्रूपञ्चखः 
देहते विभिन्न मूढआतमा बखानेरं ॥ 
आकाश तश्षएल नविक्ाकफल्आशः 
करे कहो नभफरको स्वाद किनजानेहै 
भयेखोरे पंडितपखड खंच्छाए जगः 
 बोरष्ठकपोट रोग सगरे ठगानेरे ॥५७ ॥ 
जोई जग नाहि तादि वस्तुको सुआदिकह 
मयेे षचाट्धाक मृषवेद मानई ॥ 
चाखाकनके वाक सत्य तादशो अपुत्यकर 
अये मूटोग्‌ तादि निदा्नो बखानई ॥ 
अशो तस्व सारो बिचार तुम आपको, 
काटे तनशीश हगवादी ओर नई ॥ 
तनते न्याये जो पथारे जीवपिखि को$) ` 
तवी तच भिन्न यह आत्मघ्च जानईं ॥ ५८ ॥ 
रोगनिको वच पुन वचो निज आत्मको 
शीतजलनाइवृत आत्मतपाई-दे ॥ 
नाक पु पाद्‌ षान देद द समान सभ; 
मने न आई कम वणको बताहहे ॥ 
 आपनी पराई नारि सपदा बताई शतिः 
नाहि हम जाने सः भदको अले 









[अं २] प्रोधचदोदयं नाटक । (४५ ) 








नरि धन भोग पुन पापको विभाग यहः 
अपनो परायो बट्दीन शख गाई ३ ॥५९ ॥ 
आत्मा शरीर यह धीर चाराक करैः 

आगम प्रमाण एकतादिष्टे सुरेखिये ॥ 

भूमि जल तेज वायु तावसो बताहदए, 
जाहिमे प्रमाणसु प्रत्यक्ष एकपेखिये ॥ 
नारिनको मोग ओर दव्यको सयोग जोई, 
यहीं पुरुषौर्थ न ओर कृष देखिये ॥ 

चेतन सुभूत दोर नाहि पर लोक कोई, 
भोक्ष॑विनमृत ओरं दूसयो न पेखिये ॥ &° ॥ 


कृवित्त । 


यही मनधारमुख बुद्रने उचार्कीयो 
उत्तमसिदधौत चाखाकको पठायोहै॥ 
चाराकं शिष्यनपर शिष्यन पटाह सभ, 
यदी ससिद्धाति लोकभीतर चल्यो हे ॥ 
एसे सुन चाखाक चाराकशिष्यखिये, 
पैखत समाज राजसभामहि आयो हे ॥ 
शिष्यको इलाय सथरञ्चाय बात एहुकदी, 
दडनीति विद्यया ओर कड गायौहे ॥ & ॥ 








१ एरुषाथंदीन कदवेद । २ अथंकामौ परमघुरषारथो न धर्मो नापिमोक्षः। अथे यद 
|| दै-धन तथा ङाम दोनोदि परमपुरूषाथ दं चारवाकके मतभे न धमे है न मोक्ष ह । 
| 3 देहाती मोक्ष दै । 9 राजनीतिदी वेदाद्‌ । | 



















|| युरूखान सपान दिप्राणभरिया सुखसो पुरुषाथ आपञअराए ॥ | 


1 [अं (४६) प्रबोधचदरोद्य नाटक । [ अं०२] 


=-= 


~ 





श्चिष्य उशच। 
दोहा । 
वेद्य शरुदशक्रतः विद्य क उदार ॥ 
वेदनसों कभ्यो जननः पाए स्वरग अपार ॥ ६२ ॥ 
स(रबाक उवाच । 


पवेया । 


| ूरतको परलप सनो यहं वेद््रयीजगमाहि श्खानी ॥ | 
|| याचक यग सद्रव्य विनाशक ए स्वर्लोक जिषावन प्रानी ॥ | 
|| तो वह दाह द्हे द्ुमन एर भूरर वहुरीति समानी ॥ | ` 
|| देन कट उकपोलकदी धनव चनके दित एद दहनी ॥६३॥ 

|| तश्रा इहां मृतजीवनीको पुनजो प्रलोकविपे तप्ते ॥ || 
|| जलगगद्णए तवी जगे कुरुागल्खतनको विगसाए ॥ | 


| कृतबिधो तनके जगलोगढगेषु इएहूकहे विथिेदकताए। ।६९॥ | 


दिष्य उडाच । 
क 
सवया । 


|| इह तौ एन्‌ तीरेथकार जिते किहकारण्‌ भोगनते उरपाए ॥ | 
| जग सुखतजे बनजा§ बसे, तप दीरयसो निजदेहतपाष्‌ ॥ || 
| जगभोगनत्यागसयोगभजेसलरेत इदैविधिआगमगाए॥६९॥ | 
|| ९ वश्वकका अनधवचनथेदेद तीनो ६ । २ सस्व नः-यज. दोभ्रादि- न्व पुरो डाशा- || | 


॥| दि-पराणि यजमान । ३निवीण । ४ बदानेको क्के वा वश्वगपरङार करके ५ ब्रन || | 
| कर ॥ 






[अ०२] प्रनोधचंद्रोद्य नारक । (७ ) 
न = ^ 

चरक उवाच ॥ 

सोरठ । 

धृत कीन प्रलाप, आगमनाम घुताधरे ॥ | 
आशामोदक थाप, मूख तृत सहोवईं ॥ ६६ ॥ 
सतया । | 
| हग दीरष अंजनशाम सिरेजन नील सरोरुह है विगसाए ॥ || 
| नतनागर्यानवनाग्‌ कल अरिकि अङिसीष्कपोल्छदाए॥ || 
|| कह ताहि अछ्गनसे जनँ कह पावृक पच सुदेहतपाए ॥ || 
|| कड विजन भीष अहार कहां उपवासनकै सउ देह सुकाए९७॥ || 
शिष्य उराच ॥ 
| चोपाई । 
|| ३ गुरुयरथकार है जेते । रेसेवचन बखाने तेते ॥ 
| इःखविमिभित सख संसारा । तति ताको करो प्रहारा ॥६८॥ || 
कृाद्र्दाच ॥ 
दहा । 
खनत शिष्यकी बातकोहसे सुबालक जान॥ 
चार्वाक युन युक्तिसो, आगे करेषखान ॥ &९॥ 
६ उषाच ॥ 

| स्वया । । 
। इःखसंम्‌ भिर जगके सुख जवहि दूर तजो इहभांति बलने॥ | 
| ते निखुदि महापञ्च हं हप्र जीषन के परतारक जाने ॥ | 
| | सिंततंइर ज, ठलसंग भिक तिर नाहि तजे नन जं सुरजञाने॥ , 
| ईट्माति लोकायत वाकलने महामौदवली मनम विगसानेऽ० || 


१ वश्चक्‌ ! २अदत्‌ । २ दैवज्ञानी । 








4 





(४८) प्रबोधचंदोदय नारक । [अ००२] 


महामोह उवाच स्वपत्नी प्रति । 
माननि .काननमाहि खनो यह वाक प्रमाण महासुखदाई । | 
माहि निदाघ मनो ब्रा तिमकाननको सुख शीतर्ताई ॥ || 
साद ताहि विरोके ृपमोह बरी इ वात अलहं ॥ || 
|| आहि रोकायत सनन इन वाकनके उरमें हरषाई॥ ७१॥ 


दोहा । 
` तिह ओसर आयो तवै'चाखाकं प्रधान ॥ । 
पेखि समीप स॒जाइकै, कीनो एह बखान्‌ ॥ ७२ ॥ | 
| चारक उदाच ॥ । 


चौपाई । 


| जयजय महाराजजगकारण्‌। तम अिुवनके हौ प्रतिपारण ॥ | 
चाराकपद्‌ कर प्रणाम । सवक सदा पछानो नाम ॥ ७३ ॥ | 
महामोह उवाच । | 


चोपा । 


चाराके खलसो तम आष । बहुत कालक द्रशन पाए ॥ | ¦ 
सतयुग जेता भयेबितीत । तुमरी सारन पाई मीत ॥ ७९ ॥ || 
द्वापर अतभईं कष्ठ सारे । कीटभदेस वसते प्यारे ॥ | 
बेटे इँ समीप हमारे । समाचार कड करो उचारे॥ ७९॥ || 
_ १ ग्रीष्मचदतमें । > प्रथ्वीः ` वप्रः मद वन वदु त चत्ता उ ( 
चारवाकदै ॥ 








[अ०२] प्रबोधचदरोदय नाटक । 





(४९) 


= उवाच 
चोपा । 
समाचार स॒निए समदेव । परधुकोड निखिल षतावो भवं ॥ | 
पचिम देश वसे सुखधाम । सोष्टंगं कलि कीन प्रणाम॥७६॥ || 
महामोह उवाच । | 
चौपारं । 
चार्वाक मम करो वसाना । सवबविपिहै कल्कि कल्याना॥ || 
मम प्रतापम्‌ अति अव॒रागी ।कङिुगहैनगमे बड़भागी७७॥ | 
चारबाक् उवाच ॥ 
चोपाई । . = 
त्व प्रसाद सबविध कर्याना । तेजव॑त जेसे भगवाना ॥ | 
| कीनेकाज करन नहि रहै । तव पमल द्रसको चंहै ॥७८ ॥ || 
तमरे वाके सु सिरपर धारे । दष्टनके तिनमुल उखारे ॥ | 
ठम प्रसादमुदित अतिभयो । द्रसनसुद्र अतिषयो ॥७९॥ || 
दोहा । । 
धन्य कठि तव दासे, करे घमारे काज ॥ 
तव पदं पकज वदना केरे जगतके राज ॥ ८० ॥ 
महामोह उवाच । 
दहा 
चाखाक्‌ अतिमित्र मम, मोको करो उचार॥ | 
, कौन कौन कार्य॑करे, कखियुग ~ कोन कोन काकः कलि नगतमहार ॥ <9॥ || 


॥ ~ 
------------ 


१ दोपाद । दोजा । दोस्त । हृदय । शिर ॥ 


{ 





(५०) प्रबोधचद्रोदयनारक। _ [अ०२] 


राः 






























चारवाक उपाच । 
| सवेया । । 
| वेदनके पदर तजे सुयथेष्टे चेष्ठमे नरपागे ॥ | 
॥ आज वैशगकी कौन कथा तरिणलोष्ठं कंचनंस जनखगे ॥ 
| ना कालना "हम कारण, प्रथुके प्रताप भये बडभागे ॥ 
| जो धवत महत महाजन तेरतिनाहकि पाड परागे ॥ 
|| दिशिऽत्तर ओ पुभपशचिममे यह बेदघईं कलि दूर निवार ॥ 
दिशि दक्षिण पषै बेद््यी तनपाटनकेदित द द्विजघारी ॥ 
| सम ओ दमकी तह कौनकथा जिह देवसमान महं प्रदनारी ॥ || 
|| अषकान संपरण सिद्धभयेः सुविवेकरिकी नड सूरपारी८३॥ || 


चोपा । 


|| अथिहोऽ पुन बेद विसाला । ओरधिदडं भसम पएुनमाल ॥ | 

|| वलमतिदीनजीवकाकारण । घरे बहस्पतिकीनउचारण॥८९॥ || 
| जीवनदित जन बेदबिचारे। ताते कारज भये हमारे ॥ || 
|| र्कषादि तीरथ के मादी । प्रबोध उदे स्वरे नाही॥ ८५॥ | 
महामोह उवाच । 


चौपाः्‌ । 


|| चाखाक कलिमहा प्रचीन ) मप हित युजबर घरे नवीन ॥ 
|| ताथुजदेडकाज मम सुरे । तीरथबड व्यथ तिनकर॥८५५॥ 
|| अब मोको निह चिताभई । तीरथृबोध सुक उर गहं ॥ 
|| ्रहमहि नारि सतनके सगा \ कशहोइ तह बोधग्र्॑गा॥८७॥ 


~~ ----------------- नन ~ 
, ह परी गमन मयपानादिरूप अविदितचेष्टाभं नर॒प्राप्तहं । स 

प्व 1 ड ?ि * मतक 
पिण्ड । ३ मन काय । वागर्प ॥ . 








[ अ २] प्रबोधचदोदय नारक । ` ~~ पापा ) 
। ॥ 
| चारषाक उवाच । ५ 

 दोहा। .. 
तव पदपकनकोक्खी कल्धुग प्रातीप ॥ 
याको आप बचाइ्ये, राजन रविगप्रताप ॥ ८८ ॥ 
| चोषा । 
|| याविधिशन्योभूपति जबही । पातीरगो बचावन तवी ॥ 
॥| वाचके कहं सनो जगभरपाकलििगपाती छिखी अनूपा ८९ 
कलियुग उशच । 

दोहा । 

तव षसकीनो निखलजगः सरनरखुनीमहान ॥ 

कलियुग पद्‌ बन्दनकरे, महामोह भगवान्‌ ॥ ९० ॥ 
समाचार समदेशकोः सुनो जगतसिसताज ॥ 
तव प्रतापतव दासजग, एड करे सथकाज ॥ ९१॥ 

छष्पयद्छन्द्‌ । 
जग तजेनमायामोहनाम अतीत कहाँ ॥ 
धरम ठेदिङकतीद मीष पुन मागन जर ॥ 
रेनकरं रसभोग दिने तन भसमल्गाभ 
आपकर सपाप ओर को घम्‌ बावे ॥ 
इदभांति अतीतष्ठुमे करे नखशिषलोअमिमानअति- 
उर निक्षवासर दमडाचहै कहन हो रापरति ॥९२॥ 
हरिकोपथ सुदूर पथ, बह आपचल्येें ॥ ~ दकाप पाशा 


१ व्याज ॥ 


५ पषभा्म्ल्नरररर= - ---- 




















(4२) ` प्रबोधकचद्रोदय नाटकं । [अ० र] 

रही फकीरी दूर मागर पेटअघावे ॥ 
कह इकंतं बनवार सगबह ददं भवाव ॥ 
सवै निरंतर रातिदिने पन ध्यानलगवेँ ॥ 
पुनधनमद्‌ मसीमलानय्रुख भूपसौध पुरपौल्पर ॥ | 
धनलिपशो व्याङ्कलमहा शरमापतिसभरहेपर॥ ९३ ॥ 
नीतिनिपण नदिशरूषन्याय मन उक्तविचारं ॥ 

` निजप्रनापर दंडकाज भवभीतर सारं । 
सजधमेकी स्म्रतिभरय न नेन निहार । 
पानाशक्त निरंतरधमं न चीत सुधारं । 
जग प्रावडवाक पुराणबिनः बेऽन्यायभूपतिकरं ॥ 
राजाधिरानमहामोर प्रथुभदर सदाप्मधर ॥९४॥ 
भयो उपद्रव एक खनो नीके मनखाई ॥ 
बहुनाम नारायणमांदि प्रतीत स॒जनकोओई ॥ 
कटूकंह मनलाह महाजन प्रेमलगाईं ॥ 
प्रातिभजं हरिनाम नेनते नीद मिटई ॥ 
यह हरिभक्त सुबीज प्रयुननखोटे उरपरधरं ॥ __ | 
यदभरूपआवाचनकरिसकोतबमूलशपक्रितनकर॥९५॥ || 
चाखाकसम ओर बातप्रभु खो बखाने ॥ | 

, महाराज नरिन्‌ढगदं उरसत्य पाने ॥ 
एक पापिनी नारि भह बहु मे सजाने ॥ 

यह नाम नारायण दुष ताहिके सग मिलने ॥ 


| ९ ड दुभीवाला ॥ २.श्यादी ॥ २ ददी ४४ ` -५ पुराण किये पुरातन तथा | । 
म्यायकै वेत्ता जो माद्धविवाक कदय वकी ना राजे वेठकर ग्यायकर्तेहे यद || | 
भवह ॥ ६ नाशं ॥ , < 





[० २] प्रबोधचद्रोद्य नाटक । | (५३ ) 


परथुअपरोधनीतं डरे महायोगिनी प्रषल्अति ॥ 
जगचाराकके वचन सुनि;करोऽपाय सु यथामति ९8 | 
महामोह उषाच ॥ | 
छप्पयद्कन्द्‌ । 
अब किकी मतिबौरानी यों हम जानिओ ॥ .. 
खघ नाम नारायणमा्र जिन डरमानिओ ॥ | 
इह राजसुयकोकरणो याजग मानि ॥ 
अश्वमेध मख मौलकस्यो नगदहानिओ ॥ 
इह बरह्महत्या मातबध प्रपतिनी शुरुदाररति ॥ 
अबकरेनिडरनगबांहिननडरनाम नाराणयभयोकत ॥ 
ऊुद्धिमंतरेरुषाच ॥ 
छप्पय। 
नाम नारयण महाइष् भूपति जगगायो ॥ 
अजमेर इकबार ख्यो तिन बध मिरायो ॥ 
गनिकातें पददा सीतां मनते मतलायो ॥ १ 
नामदुष्र तिह मिद्यो सतिह वैकठ पयो ॥ 
स॒गजपति व्याङ्खर वारक नाम नारायण ख्यो नब ॥ || 
राजाधिराजमहामोह प्रथतादिछडायो विष्णतब॥९८॥ || ` 
महमा उवाच | 
नाम कुबुद्धि तेरो बडो सुबुद्धि पाने ॥ 
जननी नाम बुद्धि धरयो सृतते उरमाने ॥ 
` ते यह निखटर सुवचनमोहि प्रति सत्यबखाने ॥ 
नाम नारायण नीच चरै नगमेरोहाने॥ 


{‡ १ गाषी भदानदे ॥ 








४ 
‰ 


( 49 ) प्रबोधचदोदय नारक । [अ० ३] 
| | 


रर 





अवताहि बिनासनदेत कष रोह उपाय सुप्रगर्करि॥ | 
त्सं विपाय्ुनिखल्जन पयेभनेकहनामहरि ९९ || 
घनी धम धन दान न स्वक मनमे आने ॥ । 
निरन भजे न नाप दानहित उद्यम ठाने ॥ 
, धार फकीरीभेस मट्‌ कृतार्थ मने॥ ` 
बिजसतोष श्वानव्रत्ति आप उत्तमकर जनि ॥ । 
इद्‌ तरुणअवस्थामाहि जनतजे षिषे सुडपरति अति॥ | 
पुनि उभभरष्ट जरठपने धनसुतदारा षिषेरति ॥१००॥ | ` 
०. कविरूगाच ॥ 


दोहा । 
याअवसर इकञाहयोः प्रहस्त नरआन ॥ | 
महामोहभपारको, जयजयकीन बखान ॥ १०१॥ . | 
उत्तर दिशति आइयो, अनाचार प्रतिहार ॥ । 
यह प्रभुप्रप्इयोलीज आपवबिचार ॥१०२॥ 
सुनकर प सुपठनहितः प्रेरयोताहि सुजन ॥ 
बहुपातीपटनंरगोः सनो प्रभ देकान ॥ १०३॥ 
अनाचार उवाच ॥ 
छष्पय न्द्‌ } 
` उत्तरके सभ रोक करे, मेशिलापरायण ॥ 
स॒घज्ञ हशनतत्वबकै, पुखसेर नारयण ॥ 
 नारिधमेतेदीनमई बहुधा गिरडाहइण ॥ ` 
_ क्ांधरमकीकथारसेः व्यभिचार रसाश्ण ॥ 
ककय र वनानस्दच्काद्ल॥ `----------- अनाव्वारसूनेका दूत ॥ = 








"ण्ण { प 
ऋष्य र~) कीः | 
1 

४ 


[ अ०२] परषोधचदरोदय नाटक । 

्रथुहत उत्तरदेशते, अनाचार बन्दनकरं ॥ 5 

य॒म अचौरता विनाप्रभु, भद्र सदामन्म धर ॥ १०४ ॥ 
` चाखाक.उवाच ॥ 


| चोपाई । 
| ओर सुएक बेनती अहे । चाखाक्‌ सकत नदिकदे ॥ || 
तुम भवपतिसबकेसिरदारा। त॒मरेरचे निखल ससार॥१०५॥ || 
| महामोह उषाच ॥ | 
| कौन॑वेनती _ नहींसकावो । चाखाक्‌ त॒म परगट सुनावो॥ 
तुम मेरेअतिंस दितकारी । तमको कशाभयो र भारी१०६ || 
| ` चारवाक उबाच । | 
| चोपाई! 
विष्णुभक्ति नाम इकेहैये । महाप्रमाव योगिनीयेये। || 
| करिुगविरणपरचारकीनी। तदपि अ वलबुदि भरवीनी १०५ || 
| ताऽवंगरह नर वस॒ उदारे । हमंसकीटनासकेनिदार ॥ . | 
देव सदा रदीयो सवधाना। विष्णभक्तिदे यषख्वाना॥१०८ || 
|| एकवार जद पाद टिकावे । मरे न मूलन्‌ बहुए्पलाब ॥ || 
ताहि विरागतां विवेका । सनेसने दिदर्बेधि टेका॥१०९॥ || 
कविरुवाच । ` || 
महामोह यइ नियो जघही। अतिभय भयो समने तवही॥ || 
मनीमे यह गरी । महापभाव योगिनी सोई ॥११०॥ || 


१ तिसिष्ुमततिकर चीव चठ जिका उदारपुरषको _ दमानेवेकीट || 
- | देखिनहीसक्ते तौ साक्षातविष्णभक्तिकेभक्तको देखनातौ दरद यह भावे ` | 






` (५६) 


















(4६) प्रवोधचेदरोदय नाटक। ( अं° क (म) 
= > 


दोहा । 


सदा देष हमसों करे, मारी मरेन सोई ॥ 
सनेसने हमको इने, महापापिनी जोड ॥ १११॥ 


दोहा । 
महामोह यों मन रयो, प्रगट कहे कु ओर॥ 
गलाषरसिह योँहीभनेमान तजे सिरमौर ॥ ११२ ॥ 


महामोह उाच । .. 
कृवित्त । 


कहां भह सक सुनिसंक चारवाककहो 
कामक्रोपदिवीर तादिको निवार ॥ 
कामके भयेविकार भक्तिको बिचार कहां 
इगीनदेकट बेदयों उचारह ॥ 
बेरीहोई शोरोतौ मोरोकर जाने बुदि- 
जामत बब्रूलकोसुमूलते उषारहै शि. 
जीवनकेहेत बरुबुदधिके निकेतजेई 
भूपति सचेतसु उपाईको विचारद॥ ११ ३॥ ` 


दोहा । 


|| च्छुभरिवसर्‌ पाङके इःलदाहक अवनीस्‌॥ = | 
| अहिकैटक पगमे 1 शादे नसी ॥ 998 ॥ पीडादे नखसीस ॥ ११४ ॥ || 


९ स्पेकाकाटा ध 




































[अर] प्रबोधचंद्रोदय नारक (५७ ) 


| चोपा ¦ | 
| | महामोह तथ ॐच पुकारा । हैरे को मम भवन द्वारा ॥ 
| द्वारपाल इतने चकि आया । आज्ञाकरो देव जगराया११९॥ 
॥ महामोह उवाच ॥ | 

| ` चौपाई॥ 

|| काम कोध रोभ मद मतसर । सूर नहीं जिनके को समसर ॥ 
|| तिनको आयस यों ममदीजे । विष्णुभक्तिफो हिसनकीजे ११६ 
| द्वारपाल तन शीश निवाष। ज्योपरथुकहो करो तिमजाए ॥ 
|| शमकहि द्वारपाल जबगयो । पञहस्त नर आवत भयो॥११७॥ 
पत्रीहार उवाच ॥ ` 


| चौपाई । 

| उतकलर देशिते हम आप्‌ । प्रधुपद्पकज पास पए ॥ 
|| तदहपुरुषोत्तमको अस्थाना । सागरतट अहर मदमाना ११८॥ । 
॥ यदै बनारस जह नगराया। जाकोड्कल बह भांति सहाया ॥ 
| कीन प्रवेशन -लखई सेरा । दूरहिते तिन भूपति हरा ॥११९॥ , 
|| यह भूपति कष्ठ मंज षिचारे। चाखाकसो बैठ किनारे ॥ 

॥| चलं समीप सुपत्र दिखाञ। कारज बेग नबेर लगाउ)।१२०॥॥ 
|| गयो समीपसुपघ्र दिखायो । जयजय शब्द सुप्रखो अखयो ॥ 
|| मद्मानपद चद चकोरे । प्रिख्यो पटियोप्र्ुमोरे १२१. 
निकर मोहभयोनिनलीनौ । ३ कड इकर भयो मरीना॥ 
॥ चारवाकप्रति एह अखाईं । अब नंहिषने सुबेर लगाई।१२२॥ 


१ उङ्ौभादेश ॥ २ जगत्नाथस्वाभौ ॥ २ भपनेस्वरूपमेमूर्छाखा दोयगया !. . ` । 


कवि रूवाच ॥ | 
। 











(र ----- 





(५८ ) प्रबोधचंदोदय नाटक ।  [अं०२] 


जातै कारजहोड नहानी । चाखाक रियो सबधानी ॥ | 
चाराक्ुल तथा अरई । गयो बेग भूपति सिरनाई१२२॥ || 
| दोहदा! | 
महामोह तब पको वेड पटावे आप ॥ ॥ 
लाबर्सिह याजगतमे, जिदछायो प्रताप ॥१२९ ॥ || 
म्दमान उषाच ॥ । 
छपप्यहन्द्‌ । 
स्वस्ति बनारसधाम विषे पदपंकज सुहाए ॥ 
जीत सदा ब्रह्मपरं सुरनरमुनिपाए ॥ 
सदाऽधीन धनवत द्रेषिगनबनदहिपए ॥ 
अडिग सिंहासन शीसपर छच पफिराए ॥ 
राज्परधिराज महमोदपद्‌ मद्मान बंदनकर ॥ 1 
प्रथु इत पुरुषोत्तम आयतनमद्र सदामनमेधरे॥१२५॥ || 
अर बेनती नाथ सुनो नीके मनाई ॥ | 
अद्वामातसमेत शांतिदूति सुबुखाई ॥ 
द्योषिवेक सुमान शतिक पासपटाई ॥ 
` जयोत्योकये सबोध मोहि गदड मिखई ॥ 
रधु वहदिनरेन संबो धकर जिह कफिंदषिधिटिगआनरै || 
बर इतपुरुषोत्तमआयतनपञपठे मदमानहे॥ १२६ ॥ | 
ओरं करं विरतांत नाथ नीके मनघारो ॥ | 
काम सहित जो घरमकहूं कटिरहोतन्यारो ॥ 
| विराग विवेक सुशूढ मनो कषु मज ्टायो ॥ 
` कदूकटर दरिदेतहोत दमं खपासो ॥ 

























न त्तत्ल्त्तन्न्न्न्न्न क्न ्तन्नननननननन ररर- 
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~~ ।8 


५ 











[ अ० २] प्रवोधचंप्रौदय नारक । (५९ ) 


यमिप्रमाण प्रथु आपतुम जानेभले मनमाहिषरो 
प्रयु जिहबिधं मिरे अरातिगन सोडपायशीघरकरो १२७ || 
महामद उवाच ॥ ` | 
छप्पय छन्द्‌ । ` 
महामूढ बहभये शांतिते जिन डरकीनो ॥ 
कृहरिश्गी शांतिभयोजनग कायंलीनो ॥ 
ब्रह्मा निसदिन करे पुनः पुनः जगतनवीनो ॥ 
दक्षमखषिनाशकं शंभु रहे गोरी खखभीनो ॥ | 
कृमलकपोट मकरीटिखतडर दरिपयोनिधिशनकर ॥ | 
पुन ओर जगतके जीवमेशांतिकदाकहहोदडर ॥ १२८ ॥ || 


महामोह उवाच पुरुष प्राप ॥ 


वैया \ 


नार्म जाह सिताब अवै ममकामको एहु संदेसह दीज ॥ || 


धर्मबिहीनभयो इमसों इनके क्षणनाहि बिसाह सकीजे ॥ || 
जिहभांति भजन मतो हरिको तिमयाहि भरेष्टबधगहीजे ॥ || 
मूल इदे हट याहि गहो बर याहिभये नक मम ीजे१२९ || 


दोहा । 


भूपमौलमणि जो कहो, देवकरो उह नाई ॥ 
देसे षुरुषषखानकै, गयो वेग सिरनाह ॥ १२० ॥ 
१ अथयदः-अन्तःकरणञनेमहामोह तथाधमेदोनोश्दतेदे याते धमकी निष्कामताके । 


ज्ञानमें मापभ्रमाणहो अर्थात्‌ आपनानतेहो ॥ २ छक्ष्मीके कपो किये गण्डस्थरमें 
मकरीकदिये भ्स्यक्षी आक्रतिकीन्यारं पत्ररेखा रेखा कार त्विह्वतदे उरस्थङजिखकफों 





|| रेखाजोहरि । २ दूत विनाविंचरख कायैकरने बाङेका नामजाटमदे। ` 


|| (६० ) प्रयोधचद्रोदय नाटक । [ अं० २] 
1 न्न === 









चौपाटं । 
महामोह पुन वितनकरदे । कौनउपाय शाति नगमरदै ॥ | 
अथवा ओर उपाइन केये । असंतनसग सबोलमगेथ१३१॥ || 
क्रोधलोभखो मम मर जते । बेश्ुल्ये सगल तेते ॥ || 
|| जिम परधुकदे बने तिमकयो । पेसेमाष पुरुष इक गयो॥१२२॥ || 


दोहा । 


कोधलोभ दोनों ते, आए सभामज्ञार ॥ 
गरुलावरसिहनृपवबद पदःरगेकरन उचा ॥१३३ ॥ 
ऋोधउवाच । 


सवेया। 


|| म्रथु मोदिखनीयदबात कर'तम्दरे संगशांति विरोधकमाइ ॥ 
| श्रवा इरिकी पन भक्ति तथा, तिनकी यहदोनमई सुसहाए॥ || 
| ममजीवत शातिकी बाति करा, यहचाहतीतीनडप्ाणगर्वोए ॥ || 
|| ्ुजकोबल नाथ कांकरियेकछभाषतहो सुखनो मनखए ॥ || 
॥ अंघकरो ₹खगवतनको अतिवेतनकोषधरोकरडर ॥ || 
धृतवतनकोसअधीरकरो, एन चातरकी सति दर निवारों ॥ || 
| हितकाथ नादिपिखि कवरी, जिनके उर भीतरमे पगधरो ॥ || 
| | हितआर्मको नसते कबरीपटयोःजितनो क्षणमादि षिसारो॥ 


रभ उवाचः. ` 
क वा -- -- 
| जिनके सिरख्परदाथ धरं तिनकी सदशाखंन मीत वताते ॥ | 
घमनोरथकी सरता परकूकहि नादि कदाचित तेनर पावै ॥ | 


2 क - म ध र 
= स > ~ न > 2 
किति ४. स्स 
त 











, [अं०२) प्रोधचदरोदय नाटक । (६३ ) 


त 
| तिनके उर अंतर शांति कहां, नरजोधनको दिनरेनरिष्यावै॥ | 
|| अब कोधससेएनिये सुक, जिह मांतिनतेषनमेमनलावे॥ || 
|| इह मत्तगयद सद्द मम॒ ए तरगम॒ मोन सहाए ॥ | 
|| छिखपच सुभरपतिमोहिदयो, घनल्यावोंओर बगारदिनाए ॥ | 
| हहगांउदयकद्ुओरकरे नरज इह माति सुचीतचध्याए ॥ || 
| तिनके उरशंतिकौकौनकथां) इमपिततदी जगमाडि्टाए ॥ || 
॥ क्रोध उवाच ॥ ॥ 
| मोहि प्रभाव सुभीत सुनोममसगहते जन णएडकमाए ॥ || 
| तु्ाद्विजपरूत इने मघवा शिव शीश विरचिकेकाटबगाए ५ || 
#॥ पादजमारसुश्रोणतमेभृनदनआपभलीबिधनाए ॥ | 
| सुवसिष्ठ धरनी श्वरके सुतजे एठनिकौशिकं आपडतार्दिहताए ॥ 
| दाहा । | 
विद्याकीरतिवत एन, सदाचार दातार ॥ 

मेपदके प्रताप नरः क्षणमे भज विकार ॥ १२९ ॥ 

रभि उवाच ॥ 


| चपा | 
| ते आउ वेग इतओरा । मेरो वैन खनो तोरा ॥ || 
| तश्रेठ समीप उचारे । आज्ञा करो सुप्राणप्यारे ॥ १४०॥ || 
| कोम कहे सुन प्राणप्यारी । क्षेम्राम पुन नगर उदारी ॥ || 
| पुर अर्‌ दीप भूमिको चहे ! आशापाश जिनके मनगहे १७१ || 
तिनपर कृपा देसी करियो । ्रहमांडलाषनहतामन भरियो॥ || 
तृष्णे जांउर चरन दिकेदे। शांतिकटानगतेनर पहं ॥१४२॥ || 













९ वातां । २ वृ्ासुर । ३ विश्वामित्र । येखबेगायारोकमे परसिद्धशै! ` ` 


अ मस 1 





1 1 


| । (६२) प्रवोधचन््रोदयनायक।  [अं०य]. 
























चष्णोवाच ॥ 


दोहा, 
 आयंसुतमे अरप! सदाचदों सभभौन ॥ 
 अबआयुख तुमरीभई? मम तृप्तावे कौन ॥ १४२ ॥ 
्रह्ाडकोरको पाई नसम उर सगति होड ॥ : 


मेरो उद्र नपर, तामि शांति नकोड ॥ १४४ ॥ 
क्रोध्‌ उगच । 


॥॥, चोपाई । | 
|| दिस तहत मम ओर । भाषत बेन सुनो तम्‌ मोरा ॥ || 
|| इतनेमे ईसा दिग आई । आय्थसुत सम्‌ देहु बताई १४९ ॥ || 
|| तरूमम धमे्चारणीनार्‌ । यह्व॒ संगतिको उपकार ॥ || 
|| मातपितादिक बंधे जोई । करं रेषन उरं नदिकोई॥३४६ ॥ || 
सवया | 
|| कौन पिसाचनी मात अदे घुन कौन एुमकंड तात हमारे ॥ || 
|| भातसम्‌ ममकोट समाः अव बाधव पज वने सभमारे ॥ || 
|| जात जये खल्दै समी, इमबोर्तहं जनकीस पुकारे ॥ || 
|| मीन दोयकर क्रोधी, कविसिहलबसुएडुड चारे॥१९७॥ | 
|  नराज छन्द \ | 
 सुगभर्लौनेङकरु समस्तआज मारो ॥ 
` युवाखबाट ब्द्रछोनएकको उपारहों॥ ` 


1 = 
॥| ष्‌ मेरे वन्चनके करने वाटी 1२. तेरे स्गतिखे लीवको यर्‌ उपकार होनाचादिये ॥ ३ | 
। || मकडनाम पक्षवालेनीवविेषफादै तथापिशाचकादै वथा पाखडीकदि तथा कंजर 
“ ` ॥| विश्याखबन्धी घुङूष )का दे यड प्रसगे जान दना । ४ जिवनेड्पत्रभये । 








[अ २] प्रवोधचद्रीदय नाध! ( ६३) 


समस्तभूभिके विषे नयादिकोढराइद ॥ 
सुक्रोधज्वाल नैनको' विरामतो सुपाहे ॥१४८॥ 


 कविरुषाच ॥ 


` दोहा, 
दिखा पष्णा कोध एनः कोभ मिरे यह चार्‌ ॥ 
जाई समीप स॒मोदके, जयजय कीन उचा२॥१४९ ॥ 
महामोह उवाच ॥ 
दोहा । 
श्रद्धापएुति शांतिहै हमसग वेरकमाई ॥ 
तुम तिह ल्यावो बांधिकै आयस मेरी पाइ ॥१५०॥ 


शदधापुवीवेधित्‌ गए मान दप वैनं ॥ | 
हखाबसिह साचीकदे, भयो अखाडचेन ॥ १५१॥ 


चौपाः । 


|| महामोह पुन कीन बिचारी। श्रद्धापु्ी शांति विचारी ॥ 
|| तानिग्रहको ओर उपाई 1 सोमर उर भास्यो आई ॥१५२॥ 
|| शांतिमातशद्रादे जोई । रदेपरततेर सदा __ ससो ॥ 
|| उपनिषतविषे शरदा नरजेती । प्रथम दटैयेसगली तेती॥। १५२ 
| मातधिय॒क्त जे च होई । मरे शति क्षणभीतर सोई ॥ 
| शरद्वामेग हटावनकाज । मिथ्यादषटि इर्ये आज॥१५४॥ 
|| इतत भूपति दृष्सारी । विधमवती सुताडिनिहारी, , ॥ 


| २अ्राघीन॥ | 





| 
| | | 
| 


| 





सखी अलीक सभाग हमारे । अबही तरं निजनेन निहार ॥ || 
` || तेरो तख जब भूप निदारे । तोमे रम न ओर चितारे १६०॥ | 





(&& ) प्रवोधचद्रोदय नारक । [अं०२] 


 विभ्रमव्युवाच ॥ ` | 

वक्री जो आयज मोको । मिथ्याहृ्टिमिलवों तोको ॥ || 

इमकटि त्याग आखाडोगहीमिथ्यादष्िसदित पुभअई१९५९॥ || 

` अथगश्रत्त मिथ्यादाषटीवभ्रमवतीका ॥ ¦ 
मिथ्यादाटङ्वाच ॥ 


चोपाई। । 

पेषेबहृदिनभये बितीत । निकटिजात लाजत मम्‌ चीत ॥ || 
महाराज उपलभनकरे । ताते चीत सखी ममडरे ॥ १५७॥ || 
विभ्रमावत्युवाच ॥ | 

सखी तौदिषठसर्केज निहारे। तोभरपति निज आप सभारे॥ || 
तर वाको है अतिसे प्यारी । तति उरो चीत मञ्चारी॥१९८॥ || 
- मिथ्यादषटिरुवाच ॥ 
सखी अलीक सभाग हमारा । कादैको तै बहुत उचारा ॥ || 
भूपति मोमे चीत नधरईं। तूं ममकाहि वडबन करई१९५९॥ || 
। विथ्रमाबत्युवाच ॥ ॑ 

















ओर ससी इकः बाति उचारो। घमतनेनस॒ तोहि निहारों ॥ || 
कारणकोन न निद्रा कीनी । घूमतनेन सखी रसभीनी॥ १६१॥ | 
~ : मिथ्यादशटतवाच ॥ =` | | 
एकपतीकी जो बदप्यारी । तिनके नीद न नेनमञ्चारी ॥ | 
मोको सगल्लोकजग (1 वमिभिए १६९ | नीद नैन मम किंदविषिरं १६२ || 














अती प्रबोधचदरोदय नाटक । (६९ ) 






विभ्रमवस्युवाच ॥ 


दोहा । 


सखी री लोक बडु, मोको करो उचार॥ | 
ज तोकों निशिदिन भज) नासो करे प्यार॥ १६३॥ | 
मिथ्यादृष्टिरबाच ॥ ॥ 


चौपाई । 


सखी मोह मम नाह पानो । काम कोध कोभ पुनानो ॥ || 
अथवा सनो तत्वनिजसार । एकएक करि करो उचार १६४॥ || 
। याङ्करभीतर जनप जाए । मोदहिषिषे सगले मन लाए ॥ | 
बालकं वृद्ध युवा पुनिजई । मोबिन रहन निशिदिन तेई१९&< || 


कविरुवाच ॥ 

दोहा । | 

काम कोध पुनि लोभ यहः गुखाबर्सिह मदमान्‌ ॥ | 
तनमे अत्मर्ष्ठि बिनःदोत नहीं पहिचान ॥ १६६ ॥ || 
विभरमुवलयुवाच ॥ | 

चौपाई । ` || 

कामहिकी रति परमप्यारी । रिसा कोधकी सनी श्नारी ॥ | 
तृष्णा लोभडिकी जग गदै। याविधनारिसुओखतेदै॥१६७॥ || 


दोहा । 
तूसभके पतिसो रमिः ३३ बतावो मोहि ॥ 
_ डप वयो दोडी, करे न श तोहि ॥ १९८॥ | 
` १ शरीरम म रमबुद्धि बिना इनकी प्रतीति होवे नदीं किंतु शरीरम आत्मबुद्धिषखे दी 1 
इनक्षी प्रतीति दोवेदै ॥ । ~ 


> ५९ ४ £ 





प्रबोधचद्रोदय नाटक ॥ [अ०२] 



























छ ॥ 
| चोपाई | 
|| कैसे सखी ईषा करदं । मोदि बिन प्राणनते कषण घरई ॥ || 
| रति हिसा तष्णाल जतीेरो भरो मनाव तेती॥ १६५ ॥ 
| | कविरुवाच ॥ 
दोहा \ 
मिथ्येद्टि समरे जघ! शृलब सिह इम जान॥ || 
हिसा तृष्णा आदिर, रोह सगर्‌ पुन हान ॥ १७० ॥ | 
विश्रमवतील्युबाच ॥ | 
| चोपाई । | 
|| याद्ति सखी मोदि बखानी । तोषम खभग न द्री रानी ॥ | 
|| तोहि सभाग जवे ब्‌ खद । तेगतिरूपग्रसाद्हिचे॥ १७१ ॥ || 
॥ . ह स्वेया \ _ त | 
| सखि ओरकहो निशिनींदविना जगननसरोजसखतअङ़लाए ॥ || 
|| यगनूपरकी धनि चीतहरे प्रथमिषिवे पृदते सिंपलए ॥ || 
| गजगामनि तरू गति मद्‌ चले उर चाहतहनिजनाह रिञचाए। || 
|| इद रक्षण जो तवनाहपिखे डरो उर सककरेखनसा९१५२॥ || 
| भिथ्यादृष्टिरुवाच ॥ | 
~ 529 | 
सखि कादितेसकभई तुमको हम नाहिकी भयस्मसखपाए॥ || 
ईक ओरकहोघुनमोदिअलीजिहतेसगलोडरतोहिमिटाए ॥ || 


५१ १ मिथ्याजो देददद्वियां अन्तःकरण्‌ इनमें जां दष्ट किये इनप्र जो आलाका 
| तादात्म्याभिपरान मेदे किये निढृततदोवे जइ तथ। र स्वस्यानते श्रोतं । 











[अ०२] प्रवोधचंद्ोदयनाटकं। (६७) 





युवती श्व चद्‌ निहासतदीं नरचित्तचकीर महा हरषाए ॥ 
| दगङ्ज फिर पिले युवती कदितां गतिजो नसाखुनसाए॥ 


दोह्य । 


इम भाषत दोनों चली, आवत मोह निहार ॥ ` 

देवी मिभ्याद्टियहि, पैसे कीन उचार॥१७४ ॥ 
|| कदल्ीपमजव विरंचि रची, पुनक्लनमाल सकैण्षहाष ॥ | 
| कर चचट चीर उंभारतहै, हचमंडल चन्दन ठेपल्गाए ॥ || 
जड नीटसरोन वनी अखिर्यो, पिख दीम मनकोतक्ताए ॥ || 
| कर डोलत कृकण बोले, धुनि तपुरकामसिखीदरषाए१७५ 
|| इख चन्दप्रोज मनो अखियी इुतिदाडपदंतनरेर लजाई ॥ 
| जग कापनिदा्धेतपे जन जे द गसिचसुधातिनताप मिटाई ॥ 
नभचन्द्‌ कृलाजन भूमिभाई इन पेखनते सनम बिगसाई ॥ 
सुशलबपिखेमधुभूरतिसी मलघरूघता तहिदेत दिखा॥ १७६॥ 

विभ्रमदत्युवाच ॥ ` (# 


दोहा । 
यहमदामोह सुप्राणपतिः तु अति प्यारीनारि॥ 
चलो समीप प्रषत्रक? भाष्यो मान हार॥ १७७ ॥ || 
सुनिके मिथ्याहष्टितष) जाई समीप निहार ॥ 
मह।मोह महाराजप्रति, जयजय कीनउचार ॥ १७८ _ महामोह महाराजम्रति, जयजय कीनउवार्‌॥ १७८॥ 


१ उटावतीदै। २ ग्रीष्मऋत । 4 । 


























| ' (६८) प्रबोधचदोदय नाटकं । [अ० २] 


= उवाच ॥ 


दोहा । 
पीनउह कुच अंकमिल' कीज मोहि निहार ॥ | 
ह्रणाक्षि शिविशिवाकी, शोभा इये बिषाल ॥१७९॥ ! 
हसी सुमिभ्याहष्टि तब, मिरी सुभुजा पक्षार॥ 





= 


न 


= कभ 


1 
# 
| 
| 


---*---- ~~ 
ग ^-^ 


महामोह सलतादिको, निजश करं उवार ॥१८० ॥ || 
अरोप्यारी संग तव, ख्यो रसायन सार ॥ 
| जराइकाग्रमेटि पुन यौवन भयो उदार ॥९८१। 

| सवैया । 





व्य 


पूवैजो नव जोवनमे, समनोजविकार भयो वलकारी ॥ 
चीत मत्थेउर आनदथे सभ ओरपदाथं थे सुखकारी || 
चीत इकागर ताजरापनते खचन्दअमी सनिवारी ॥ || 
संगमते नवजोवनमे, अब फेर भयो तव प्रेम उदारी ॥१८२॥ || 
त केःविंरुवाच ॥ | 


दोहा । 


तरनापन तज. विषय सख, बहु दिन भजे षरा ॥ | 
ज्रटापनबिन,भासठ, युवती सदनविकार ॥ १८३॥ | 

` भिथ्याद'टरुवाच ॥ ( 

| सवया । | 
महाराज कहो इकवातः सुनो जिह उपरहोत षार पियो ॥ || 
जग पूरन ताहि मनोरथर कड चाहत नवह ओरवियो ॥ || 


-----------------------` =-= न] 
९ याकाभावयददैः-उमा मदादेवकी न्याई दमम दोनों निर्वाध निर्भय स्थितरोे। || 














[अं०२] _ पवोध्चद्रोदय नाक । (६९) (६९ ) 


|| नव जोबनते संग मोहि लयो विनसेवनते किह काम जियी॥ 

|| इरुआयपुकेग करे भर्तामम जाहि निमित्तष॒यादकियो १८९ 

महामेद उवाच ॥ ` 

|| तोद चिता निशिवासर वामउह्‌ सनि मोहि प्यारी ॥ 
॥| मादिदिषार यथा पुती तिम नीत बसो मम चीत मश्चारी ॥ 
|| चीतविषे तव प्रेम रहो म॒म नीतिर खमनोजकी बारी ॥ 
|| खन मिथ्यादृष्टि परषत्रमईै सुप्रसादकियो ल एुडचारी१८५ 
| महामोह उवाख ॥ 


दोहा । 

आरो दासी सुताः शरद्धा शाति खजान ॥ 

दूतीमईं बिवेककी › प्थङिखि मदमान ॥ १८६ ॥ 

उपनिषत विवेक मिलापरहितः भई इटणी सोई ॥ 
/ निहविध होई मिलाप नरद, करो उपाय सुसोई ॥१८०॥ 
| एक उपाय सुक वही करो मनघार्‌ ॥ 
| श्रद्धा जो उपनिषतकी) सो अष देहु निवार ॥ १८८ ॥ 
अङ्कलीनी प्रतिकूल ममःभद्धा पापिन नारि ॥ 
केशनते गहि ताहिको, देह पखंड मतडारि ॥ १८९ ॥ 

मिथ्या ्िरूकाच ॥ 


। चौपाई । 
| यादिकाजकी चित न कीजे । मम्‌ वचने भयो पिखीज 
| मेरा वचन सुने जब रंडी । तज वेद्पथ भने पडी ॥१९०॥ 


१ जीवना। २ मसी दासीष्ट सुता यह गाछङी प्रदान १। ३ खीपुरूषके मिष्ठाप 


|| करावनेवाखी का नाम छुडनी दै । ४ नियामकरटित । 
|| # (न 








५ 


(७०) ` प्रवोधचद्रोदय नारक 1 [अ० २] 


स जीवन जवलग होई । बसे पसंड अहते पदो || 
पिथ्याधम मिध्याधुक्ति। मिथ्यविद मिथ्यायुक्ति ॥ १९१ ॥ | 
दोहा, | 
यातिपि मेश बचन सनि, तजे वेदपथसोडः॥ | 
~ जनवैदन श्रद्धा मिटे, कहि उपनिषदे हो$॥ १९२॥ | 
[ऋ + रतया । | 
जं साननपाननती सुखरे वहु मोक्ष को केत आवत कामा॥ || 
परलोकं नहीं लहो कहां उलट सुत नारि तजावत धामा॥ 
जगवचनके सित व्योतैरची जन भूरे वेद धरे तिह नामा ॥ || 
शद्धा सन यों पथ वेद तजे सुपसंडनकफे वसहवेवहु वामा१९३॥ | 
महामोह उवाच ॥ 

चौपाई । | 
पसे करं पियारी जवी । मेरो इटं सिद्नग तवही ॥ || 
इम कहि प्रमभयोअषिकाई। घुखच्म्योगहिकठ टगाई।१९४॥ | 
। मिथ्यादाषस्वाच ॥ | 

चोपा । । 
धूपति यह निं रीति सदैदे। मेरो चीत सुबहत कजेरे ॥ || 
महामोह तब कीन उचाश। धस्योबनेअववासआगारा॥१९९॥ | 

दोहा । | 
पसे षखो बखानके, गयो अखाड त्याग ॥ 
पिख भूपति विसमे --_ ए शपति विसम भयोलायसिहवडभाग॥१९६॥ ९९॥ || 


१ तव पद्‌ दासी । २ प्रफार वा ठगी वा बनावट । ३ वश्चकोनि। ४ वांछित । 








| 











र 


[ अं०२] प्रवोधचद्रोदय नाटकं । (७१) 
दोहा । 


करूणा सखीसमेत पुनः शाति सुशील उदार ॥ 
जेहे अरद्वाशोधहित, जगसभ पथमञ्चार्‌ ॥ १९७ ॥ 


श 


इति श्रीमन्मानसिंहचरणदिक्षितशाबसिदविरचिते प्रनधचन्द्रीदयनारेके 
द्वितीयोंऽकः समाप्तः ॥ २1 








- ~~ 


इति भीमदुदासीनवय्ये परमानद्‌ शिष्य र्प्रसादविंर्चिता प्रबोधचंद्रोद्य नाटक 
द्वितियांऽक्रिप्पणिक्ा समाप्ता ॥ > ॥ 





ॐ श्र गण्य नमः| 


अथ त॒तीयोऽड्प्रारंमः॥ ३॥ 


--=-्टष्ड्ड-- 


दोहा । 

माया जिहि जग मोहियोः ब ह कुपथ भरमाइ ॥ 
वहु रथुनायक दासके, होवे नीत सहाई ॥ १॥ 
निहि बिधि कलियिग फैलियो; सकर भरभायो लोई॥ 

गुलाषसिहनृप समामे; प्रगर दिखावत सोई ॥ २ ॥ 

| सवैया । | 
|| ते इदभांति गए जबहीं तब शाति तथा करुणा तहं आई ॥ | 
| ॐच लाव जननी मम उत्तर देहु कहा मम॒ माई ॥ | 
|| शाति खनयनननीर बहे कँ मात गई नहिं देत दिखाई ॥ 
|| तोषिन जीवन मोहिं कहां अष प्राण तजो लगे इखदाई३॥ 
|| मृग्रनतकाननपरी तिहुती नर शेलनमे तवप्रीति नई ॥ 
|| अति पावन थानन शीति हती तप्ता तनमे लवलीन मई ॥ 
|| जिम भोनचडारन गौकेपिला तिममात पखडन थाथ ग्‌ई॥ 
|| अब जीवनमातको होत कशं तनडारहांयमधामगई ॥ ४ ॥ 
|| बिन मोहि पिखि नार्दिनावतथी असू नार्हिकष्ट जननीघ्खपाए 
|| नदिसोवत्‌ मोहिविना कषीं नर्िमोदिबिनापथमारिसिधाष 


1 स गो उत्प: तैति गन्वहि ध 
|| , १ जले खवगोओकके मध्यमे कपिष्टा गौ उच्तमदै; तेसे शात्यादिकोकि मध्यमे अद्धा 
!|| उत्त मह । 





[अ० ३] प्रमोघचद्रोदय नारक । (७३) 
ग~~ 


|| श्द्राबिनं मोहिपिखे मरती) निं एक मदूरत प्राण रहाए ॥ 

|| अव तांबिन जीवन मोहि विडवनःप्राणबने यमधाम सिघाए< 
|| कणे सजनी अब शांति मरेःजगतरं मम देहु चिता सुबनाई 
|| अब मोहि बिंब सुहातनदीं,तन देह हृता्शनमांरिं जलाई। 
| जनचित्त निषासतजोसजनीं'तर्ईनाञं जहां खगह मम माई॥ 
|| सन शांति विलापमहाकरुणाःहगनीर वद्यो सु्गरम्‌€॥ 


करुणादाच ॥ 


वेय ' 


|| सजनी इह भांति कदे घुस अक्षर, ज्वाल मनो सुदवानल्की॥ 
| तन प्राण बिखात्यतनहीं, उरमोहि भयो मछलीथल्की ॥ 
|| सुधर प्राणं धरे न मरो, शखकन प्रसत्र नहो शर्की ॥ 


अब सोध रहे जगे श्रद्धा, न परह कद्ुबीत भई करिकीञ। 


| इत ओं उत एुन अरण्यपिखेघुनिआश्रमजसुतपोबनमाहीं ॥ 
|| तटगोमतिकै यष्ठुना तमे कि बसी सुभगीरथिकेतरमादीं ॥ 
|| कदाचित मोहमहीप डरी, छपिजाई बसी गिरि कंदरमादहीं ॥ 
|| डुरजांगरके मखसानमें शरदा कदर जाइवसी जगमादीं< 


शतिरूवाच ॥ 
दाह । 


सखी निहारेगी कहा, शरदा कृथा न्‌ ठेश ॥ 
मेङ्करु्षत् सगोमती, ओरपिखे सभदेश ॥ ९ ॥ ` 


 १म्मेदि पिति विन श्रद्धा मरती,इस कटनेकर श्रद्धा शातिष्ठी व्याप्ति प्रतीत दोव 





[| अर्थात्‌ जहां श्रद्धादै तहां शांतिहै। २ अत्रि । ३ वनक्षी अग्नि ।४ कलिका विडंबन है। 





[ऋ २ ) प्रबोधचटद्रोदय नारक । [अं० ३1 


सवैया । 
सरितातटमे बहुभाति पिखे तपसी जिनमारि अनेकषुहाए ॥ 
| पुन मोहि मीमांसकषाम पिखे चमसाकर्‌ धूपखयान बनाए॥ 
पुन आश्रम चार निहार्रदीदिनकोटिनकोटन जातमिनाए ॥ || 
निवात सुनी कूं काननमेश्रद्धासजनी किर गैखसा९१०॥ 
करुणेषाच ॥ ॥ 
चोपाई । 
सखीकदां श्रद्धा जोई । पंडनके वसपरे नसोई ॥ 
|| जे अतिषुण्यवतीजगनारी।तै यो बिपति न दै प्यारी ॥११५ || 
रा तिरुषाच ॥ 
दोहा 
सखीकहों इकयात खन, जो धात प्रतिर ॥ 
कहो असंभव कौनगति, वेस्‌ अपदा मृ ॥ १२॥ || 
सवेया । | 
जनकात्मजा गृह रावणके खवसी इःलाति अनकभर्‌ ॥ | 
वस दानव वेद्यी सुई तिनजाइ रसातल बाकर ॥ || 


पुन गधेकी दुहित पतिदेत्य इरी .खमदालस रूपवरे ॥ || 
बिधिवासभयेजगमे सजनी कहूआपदकौनन शीशघरे ॥१३५ || 














|| १ पात्र विशेष ।२ काय्योऽसिद्धिम क्य! आश्चर्ये । ३ सीता । ४ मद्रा नामक || 
खन्या पातारकेतु नामक दंटयन इरी यद गाथा लुलसीदाखक्त्‌ रामायणः तथा | , 
|| श्रीमद्धागचतने भसिद्धदे दसभकार शरदधाका पाखण्डोके दस्तमे जानि का देवी मुदे || 
वेदुवाद्यकानम पाखण्डदे । | (4 
1 (रक्रा ््ककस कं . 
[न ¢ 








अद] ्रबोषचंदोदय नाटक। (७५ ) 


दोहा । 


ताते चले पसड ग्रहशदभा तहां जिदोई ॥ | 
कृरुणाकल्यो सुच सखी, इमकहि चाटी दौ ॥१४॥ | 
सवेया । | 

करुणा तहं अग्रविखोकं इरी सजनी मम रक्षसनैन निहारे॥ || 
पनि शांतिक्मो कटि रक्षसदैकरुणा तब पीठदिपीटडचार॥ | 
मरपकृ गिरे सुखदंतनते तनमे दुरगंष भयानक मारे ॥ || 
षुक्ताकरिकच्छ मटीन मह इहमृहपिसम सुद्चड खिल्यरे १५॥ || | 


दोहा । 


पृछ सिखंडसुकरविषे, आकतद इत ओर ॥ | 
नन निहार न मे सको, चित्त उरतंहै मोर ॥ १६ ॥ | 
शातिकश्यो राक्षततमरी पुर्दगलरै बलीन ॥ 
करूणा कहे सुकौन पुनः एसो परम मलीन ॥ १७ ॥ | 
शांति कष्मो सुपिशाच यह, ेसे मेमन आई ॥ 
करुणा कहे पिशाचनरहि) वहु निमे प्रग ॥१८॥ | 
सूय आहि आकाशमे, किरणप्रकाशे रोई ॥ 

पेसेसमे पिशाचकाः) कडि अवकाश सहो ॥१९५॥ 
शांति कष्योसुपरिशाचनर्हिः तो यह पापी आदि ॥ 
निकस्यो अबहीं नरकते, आवतहे पथमादि ॥२०॥ 


























१ खटाव कटिमे कच्छादे ठया दे ।२ मस्तकमे भुखररगकी जदा खरीसी। || 
३ भोरछर 1 ४पुद्रख बपुरारमनः)अथयद्‌ः-आरमाके शरीका नाम पुद्ररदे यद कोषमे ||| 





र! 


` कडादे, याति बटढटीन कोई पुरष हे ! 


(७६ ) प्रोधचन्द्रोदय नाटक । 


बहुरोशां तिविचारकरः अब में रखियोतृरतात ॥ 
महामोह पठ्योअयो, यह जग जेनं सिद्धति ॥ २१॥ 
याको दशन दूर तजः यह अति पतित मलीन ॥ | 
ठेसे शाति बखान फे, फिरिचाली श्ुखदीन ॥ २२ ॥ 


कंरुणोवाच ॥ 


दोहा । 
सखीमहूरत थिररहो, शरदा खुं निहार ॥ 
यरी पखडी भाखिये; मत या भवनमञ्चर।।२३॥ 
गराव सिंह इम भाषकर) दोनों खरी इकात ॥ 
तब चप समभा प्रवेशकर, बोल्यो जन सिद्धति ॥२९॥ || 
नमोनमो अहन्तपथने जन चरे उदार ॥ | 
शुक्तिपक्ति दोनो कुदै) मेँ अव करो उचार ॥ २५ ॥ 


कृवित्त। 


नव हे द्वार तन भोनके मद्यार पुन, 
आत्मा प्रकाशदीप ताहिमें उहह है ॥ 
नेन वश्भाख्णी सिद्धातिष्ठइकति यह 
गहे जनजोई नगसुख मोष पाई हे ॥ 
अरे सुन ्रवक खुवाकमे बखनो तुमः 
मलमय पमाणुते सुदेश उपजाइहे ॥ 
मूढनर शद्धकरं शीतजल शीशधरेः 
होवत न शुद्ध जल्करोटन नवाह दै ॥ २६ ॥ 


` 
९ दिगम्बर सिद्धान्तशाख । र दीपक दृटान्तते मारमा परिच्चछिन्नरपरिमाण बाढा 
¶। इवा । २ उयभिचार रहित अर्थात्‌ दिर्दौषदे। ४ शिष्य । । 


० ३] 










































[अ० ३] प्रबोधचद्रोदय नारकं। (७७ } 


दोहा । 
आत्म विमल स्वभाव है, रिषिसेवा तिदज्ञान॥ 
रिषि सेवकेसीकहो › सुनहोकरों बखान ॥ २७ ॥ 
पुवैया । 
दूरिहिवे पदपकजको अभिवन्दनशीश निवाइकसे ॥ | 
भोजन जो मिष्टान्न महा नित तारि जिवाव जोरकरो ॥॥ 
घरभीतर जो रिषि वासके, मनभे नहि रंवक रोष धरो ॥ | 
|| गोपहुतो मत खोलिकघ्यो इहमांति करो भविधुतरो ॥२८॥ | 
पुनि नेपथ्य ओर बिलोकी को श्रद्धे इतआउ कहां चिरलए ॥ 
करुणा तिह शांति निहारतथीःइनपेखत कोन कनात हलाए॥ | 
श्रद्धा तरह आइ समाजवरी पुन जेनसमान सुवेख बनाए ॥ | 
कहि आयमोदिषवेनिकेःसखन शाति दुःसीसमदषुरलचाएर८ | 


क्षपणक उवाच ॥ 

दोहा \ 
सरावग निखिर कुटेवको श तर गहि आज ॥ । 
कबहु महूरत नातजी, सिद्धहोहं मम काज ॥ ३० ॥ || 
द[हा। | 
जो आयु सोईकरों राजङलीन महान ॥ | 
इम कहि निकसे वे दौड, करुणाशाति बखान ३१॥ || 
करुणोवाच ॥ 
दोहा! 


सखी प्यारी धीरधर, काहे वर डपा | 
नाममा श्रद्धा कै, ३ कष ओर बलाई ॥ ३२॥ ` - 









( ७८) परवोधचद्रोदेय नारक । [ अं° ३] 


; चौपाई । 
अहिंसा देवी मोहि सुनाई । पखडघाम द्वा इक आई ॥ | 
|| पसह अंबातहै आन । तामस शरदा करै पखान॥३२॥ || 
| दह । 

तात श्रद्रातामसी › यह्‌ तु क्यों उर पाई ॥ 


स करुणा भाखियो, अब पुन शांतिअलाह ॥३९॥ 
शातिरुवाच ॥ 


चौपाई 


[9 + ध) 


|| सावधान सजनी मेँ होई ! जेस कदं ातिहै सोई ॥ || 
|| यह अतिदुराचारणी है ये ¦ अबा सदाचार रतिपे ये ॥ ३<५॥ || 
॥ यह दुर दशनप मलीनी । अंबा प्रियदर्शन सुखभीनी ॥ | 
|| एसो षप ताहि नहिं होई । संसा मनम कयो न कोई ॥३९६ ॥ | 
|| अबा याके बस नहिं होई । जो तू करे वात रै सोईं॥ | 
॥ चले अगारी सौगत घामा । तौ मिले जो बहुजभियमा ३७ || 
॥| यों कहि चरी अगारी जबहीं । सिक्चुक एक निहास्यो तवबदी॥ || 
|| पुस्तकं हाथविषे दशायो । बोद्धसिद्धात सभामहि आयो३८ || 
भिश्च उवाच ॥ | 
| चापाः । | 
| क्षणभगुर सकर -पदाथ देय । है भीतखाहर समपेये ॥ 

|| अहे निशत्पमाहि ज्ञान । दधणषमश्रुख दोषे भान ॥२९॥ 


१ कुद्धशाख्ाऽभिप्रानिदेववा। २ घटादिंकयिषय बुद्धिम कटिरतहोनेवे अन्तरवक्ति- | 
इएभी श्रातिते बादर न्य (द प्रतीत कषेवे दै। अदे निराटममादिं ज्ञान। दपणषममुख || 
दोवैभान । याका अन्वय यददैः-कज्ञानमादिनिरात्मअदै अर्यात्‌ ज्ञान किये शृद्धिरूप- 
आमामे भवृत्तिविक्ञानधाणारूप अनार. स्थितहे सो आतमरपातिलबादयपतीत दोवै2 ॥ 
न्स भ्रीव। स्थितश्खदपेणमे भास दै तेते । 


| नसस्सव्वव्य्य-- ~ ~-- च 

































^ 





[ = द] प्रवोधचद्रोदय नाटक । (७९ ) 





| सो बहृज्ञान वासना हीन । फुरे विषय वित ल्चेप्रवीन ॥ 
॥ यों कहि पोथी आगे धरी शीशनिवाहप्रकरमाकरी ॥९०॥ 
अहो साधर यह धर्म सहायो । जो निजघुसते इद बूतायो ॥ 
याम खलमोक्ष जगदोई । सेदविना जनपावे सोई॥। ४१॥ 
सेवकके निज भौनमञ्चारे । सदरास सुमादि चुबारे ॥ 
प्रनअरुकूल बनककीं नारी । बहुविधि भोजन धरेस॒वारी ४२॥ 
|| कोमलेन सुवणक विाए । जोर दो कर देइ वेष ॥ 
| श्रदधासहित उपासक जेते । युवती सहित भजे पदतेत॥। ४३॥ 
| | दोहा । 

| अग॑राग तनलाश्के, वणक मनोहरनारि ॥ 

॥ भजे निशाशशिञजली) पद निजपाणि मञ्चार ॥४४॥ 
` करुणावाच ॥ 

| सवया । 

|| सजनी यह कौन सुआदिषा तठताटसमान सुजादिख्बायो ॥ 
|| सुपि्ंगकंषाय धरे तन अर ृक्ष्मजो धर्मे ख्टकायो ॥ 
|| पुन भाल सुर्किचित डते किपि खो कचमरल्हृतेउखडाय)॥ 
|| दमदार विखाटघनाल धरी नयती यह जान परेरसकायो ॥ 
शांपिरुषाच ॥ 


| दोहा । 
| बौद्धागम सजनी दहे, मि्ुक हपषनाई ॥ 
| वृचतहै सभलोककोः यों मेरे मनआई ॥ ४६॥ 


१ ङुहकमचन्दनादिलेष। २ खाङ तथा सुगन्धीवाद दखधारणकीये दे । 


र 








[क्कि ~ ~^, भ सकि 





(८०) प्रबोधचंद्रोदय नाटकं । [ अं ३1 
































भिषक उवाच ॥ 


दोहा । 
यतीउपासक रसभ, सुनो स॒निजनिज कान ॥ 
सुधारस बधहर, कहे सुगत भगवान ॥ ४७॥ 
योकरि ६ पुस्तकं ीनकः, खोलि नवायो शीश ॥ 
गलाबसिह पेत समे, राजसमाजमदीश्‌ ॥४८॥ 
दिव्यनेनसभकी पिखो,गति छभाञ्म्‌ दो ॥ 
्षणमेशुरसम भवह, थिर नहिं आतमकोई ॥४९॥ 
` वैया । 
इमजानत जो सभमोहजितोनिजदारन ओर अगारनमारी॥ | 
मिश्चुकजो वरमाहि से तव द्वेष न सव करो मनमररी ॥ || 
मनको मरतो इहमभाति मिरे पुननेप्थ्यपेखि कदयोषुलमारीः || 
श्रद्धे इतआडउ बिरुकहा सुप्रवेशकियो श्रदवक्षणमाही ९° ||| 
श्रदधेषाच ।। || 
दाहा 
देव करो आयसु प्रगट, करो कौन अव काज ॥ 
मक्षणमे सोहैकरो, तम सभके सिरताज ॥ ५३॥ 
मिष्षुकउवाच ॥ 
दाहा । 
भिक्षुक सेवक सकलज, ताको गहि निजदाथ ॥ 
मोहिमते अतिथिरकंसे, समे निवावे माथ ।\4२॥ 


१ यती नाम खाश्ुतथाखेदक। > पदा्थं।३बुद्धिस्थितिरदित ह), 





। | ६ न बोधचंदरोद्य नाटक। (८१) 






श्रद्धोवाच ॥ 
जो आयस सोकर, ठेस बखाने वेन ¶ 
निकसि चले वे सभतिशांतिनिहारे नैन ॥ ५३ ॥ 
रां तेरुषाच ॥ 
सजनी यहभी तामसी, शरद्धा जानी मोहि ॥ 
करुणा क्यो सेवै, मी पानी तोदि ॥ 4९॥ 
` याअवक्षः क्षपणक अये, खबो डीरसुहाई ॥ 
भिष्चुक जातो देरकै, उचेखयो बुलाई ॥ 44 ॥ 
रभिक्षुक इताउ तुम, कृष पुछछो अप तोरि ॥ 
तेरी मेधा मे पिखोँः परगट बखानो मोहि ॥ ९६ ॥ 
छनि भिक्षुकं पनि कोपियो, मपि ववनकयेर ॥ 
रापापी मल्पैकथरः लेहि परिक्षा मोर॥ 4७. . 
क्षपणक करे सक्रोध तज, कये वेगि अतिरेध॥ | 
शाघ्गति क ढह कारैकरो सकोध ॥ <८॥ || 
भिश्च उएाच ॥ ({ 
क्षपणक तू कषु जानहै, शाघ्चकथारदर ॥ ` | 
भवतु प्रतीत पूछ भद, भाखो क्रोधनिवार ॥4९॥ || 
पणक उवाच ॥ | 
चोप । | 
| क्षणभेश्र तव॒ मतआ्मभरे । कारिनिमित्त वत्ततमगहे ॥ | 
|| याको उत्तर प्रथम उचासे । क्षणक आत्मा किहबिधिताये& ° 


१ अरैक्षपणक शास्रमपिबेरिख । भवनुप्रतिक्षामस्तावत्‌ उपत्यकि्च्छसि । यह 
खर्कृतका पाठर अथ यहः-भबतु कदिये जखात्‌ ानताहै तेसा जाणो परंतु भी तेरी || 
परीक्षा करतार एेखे कृटिकर भिक्षुक क्षपण कके समीप जायक्गर कटनेटगा कटु क्या || 


ष्य 


पूता दै कोधरदित दोय कर मै तेरेको उत्तर कदताहूं यद दोदाका भावै । 


| ~~~ 











प्रोधचदोदय नाव्क । _ [अ० ३1 


भिषक उवाच ॥ 
| अरे अरे अव करो बखान्‌ । मेरो मतो खनो निजकान ॥ 
|| विज्ञानलक्षण आत्मे जोई । रदे सतान मरक्षण सोई ॥६१॥ 


दोहा । 
अत्मतपक्तिपरो पनः, फथित्‌ज्ञान पह ॥ 
नष्वाष्ठना उजलोः, भुक्ति लदहेगो सोई ॥ ६२ ॥ 


प्षपणक उवाच ॥ 
म 
चापाई्‌। 


|| सुन मखं जन्मान्तरमादी । जो आतो शक्ति रदादी ॥ 
|| तो अष नष्टकटेवर थारा । कोनलभको त्व उपकारा॥६२॥ 
|| पछ ओर सुनो मनटायो । किन तव एेसो धम बतायो ॥ 
|| नच स्न बुद्धरै जोई । ताटि क्यो यह धमे सुसोई ६४ 


दोहा 


बुद्ध भयो सर्वज्ञ जो, कैसे जन्यो तोहि ॥ 
याको उत्तर होय जो; प्रगट बखानो मोहि ॥ ६« ॥ 
भिषक उवाच ॥ । 
| वदा । 
| उद्‌ बनायो. आगम जोई । तभे क्यो स्वैज्ञ सुसोई ॥ 
| ततिं तां सवेज्ञ सजाने । बुदवाक यह प्रगट बखाने ॥६६॥ 


|| २ अस्मतपे्तिकष्िय विक्ञानखंततिमे विज्ञान परषरामे कश्चित्कदिये कोद विङ्ञागर- 
|| क्षणपुरूष भ्राप्तजञानवाखा ५ ऊढ तथा वाखनारद्िव इभा सोर सु्िको पावेगा । 
ग्‌ यदि मन्वन्तर कारान्तर भे कोहं आत्मा खुक्तिको पावेगा तौ अ वैरे शरीस्के नष 
| होया खमको साभ उपकार करेगा न कुभो करेगा यड चोपारैवा भावरै। 


( ८२ ) 













































[अ०३] प्रबोधचद्रोदय नारक । (८३) 

















कषणॐ उद्यद्‌ ॥ 
स्वैया । 
| इ्वकनते सर्व सबद अवे, रिजबुद्ध स ताहि पने ॥ 
|| तो सर्ज खमोहिरुलो जगे, सगत भविष्यत जाने ॥ 
|| पितरपितामह सातछुटीरगः द मस॒दासनही ममदाने ॥ 
|| उन व्वा दिगंबरस्की,षुनि भिक्षुक चीत्त वडे सुनसान ६७ 
भिश्चुक उवाच । 
दाहा। 
श पिशाचपापी बडे, मोको कंडे सुदास ॥ 
द्तपकृ्र मलन अति, बुरीखतं तनबास ॥ ६८ ॥ ` 
किण्णक्र उजाच। 
्‌ चौपाई । । 
|| २ विहार दासीक पियारे । यह इक मम दृष्टां उचारे ॥ 
| कोपन तू मनभीतर आन । तेरो हित अष करो षलान॥७९॥ 
दोहा । 
बद्धअवुशापन इतन, अरहतमतो सुधार ॥ | 
मोदि दिगरपद्‌ रदो, देह समसन उतार ॥ ७* ॥ 
भिष्ठक उबाच ॥ 


चौपाई । 


| ह पापी तरू भयो नष्ट । ओल नाशचई अतिदुष्ट ॥ 
|| मनो मशान पिशाचहियो । यो तञ देव रोकं उप्पायो॥ 
| २ वेश्वाके भवां यड दमने दृषठांत कहादि । ॥ 


१। 





(८४) प्रबोधचंन्द्रोदय नाटक । [ अ० ३] 






लोकअनिदत जो बड मागी । अपनो राजघुख बहृत्यागी ॥ || 
तेये वेस पिसाच स॒जोई । कौनचे भवभीतर सोई ॥५२॥ || 
त ती रादा) । 
अदित नरि सरवज्ञथो घम कहे किर सो ॥ | 
तो बिनश्रद्वा ताहि मत कहो सु्काको दौई॥ ७३ ॥ || 
क्षपभक उवाच । | 
 चोषाई। । 
गहनक्षन सकल सोजाने । चंद्र रविको ग्रहण बखाने ॥ || 
नष्ट लाम पुन मावीज्ञान । पा भई खं करे बखान ॥ ७९॥ || 
गणनामहि अतर नदिर्दे । अतीन्दियवस्तज्ञान वहकंदे ॥ || 
तातरै दर्वन्न अर्हत । एस मने ज जगसत ॥ ७५ ॥ | 
कविराच ॥ | 

क दोहा ¦ 
सुन भिक्षुक अतिशयस्य, भूपति समागन्चार ॥ | 
गुलाबसिदगति ओरदी, टागोकरन उचार ॥ ७६ ॥ || 
भिक्षुक उवाच । | 
| चोपा । | 
अनादिकालका उ्योतिषजोई । अतीन्द्रयज्ञान करे सबकोई॥ | 
तापरतारक तम॒ जग भये । कष्ट्त शिरपर धश्लये ७७॥ || 
` || ओर कों ककरो बखान । तव मतजीवंशरीर प्रपाण ॥ || 
बिनासरब॑ष धिलोकीज्ञान । ताको कि्विध होदइखभानऽ८॥ || 
९ अंत तो खवज्ञ था नदीं तिसने तच २ वकः 1 कटाः खो कटिये। २ वश्वक । ३ ४ 
विक्ञानख्य। ` ~क , ॥ 








|| १ शाख । २ उमाके साथ जोदोवै सो कदिषे खोभलिदद्धावशासख । ३ खड्दाके। . . ॥ 
र लः ५ ८ 













| परमे अदे पदाथ जते । कवी प्रकाश्‌ सके नहि तेते॥७९॥ | 
| तातं अहंतदशनं जोई । उभे खलोकं विरोधी . सोई ॥ | 
|| सौगतदर्थन अतिषुखकारे। वह हम सुद्रनयन निरारे।॥८०॥ | 


श्ांतिरूबाच ॥ 


दोहा! 


सजनी श्रद्वा नरिष्टा, चरँ टरं अब आन्‌ ॥ | 
करूणा कषयो सुएवकर, आगे कियो पान ॥ ८१॥ 
शांतिस् अगि देखकर बोली वचनउदार ॥ । 
सोभसिद्धात सुयह खडो, आगे सखीनिदार ॥ ८२ ॥ | 
अवतु तथा करुणाकल्योःचरे समीप सखुयादि ॥ 
मतथद्धा तह होई एुन, अबलौ पेखीनारि ॥ ८३ ॥ | 
तषे कपाटकष्पधर, सोम॑सिद्धात प्रवेश ॥ | 
कीनो सभामञ्चार तह जहकीरति वरम नरेश ॥ ८७॥ | 


सवेया । 
|| नरहाडनकी गर मारुघरी, शंवदतनके शति कुडल्छाए ॥ 
भुन अगदहाडनके सुधरेनिशको सुमशाननमादि बसाए॥ 













~~~ 



















|| 
|| मघ्नन छारविषे ` सुकरे'तनम? सुमशानकी छार लगाए ॥ | 
|| अतिमीषन आदि अकाखडो, नरूडक्पार छमोजनपाप ५ | 
| व =-= 







( < ) प्रबोधचद्रोदय नाटक ) [अं० ३1 


टव न प्या ख्यापय ए =) 








कषाटक्‌ उवाच ॥ 
दोहा । 
योगाननसोमिं परिखो, जोकड जगत मन्ञार॥ ` | 
भित्राऽमिन्ना सो इते, लीनो जगत निहार ॥८६॥ || 
कविरुवाच ॥ | 


श्षपणक ताहि बिलोकिकर भिक्षुक कीन उचार ॥ 
ए कपालक वृतीनर, पृषे तारि विचार ॥ ८७ ॥ 
क्षपणक भिश्चुक पूछियो, ताहि समीप सुजाई ॥ 
केपाखकरे नरमूडधरःहमे सुदेह षताई ॥ ८८॥ 
हमरे उर सशयभयो, धर्मसुते मत कंन ॥ 

तमे कपाल्कं बोियो, महा अमेगल भौन ॥८९॥ 


कषपाटकं उवाच ॥ 
कृवित्त। 


सुन क्षपणकं अब तोष्टिको खानक, 
सुनके इमारो धमं चित्तमाहि धारिये ॥ 
भाल्के कपाल यइ चरबी बरिसा्लगी, 
मासिकी अद्ूरीगहि पावक सुडारिये ॥ 
भूखुर कपार यह डारमदरा बिसार पुन) 
कीजे मुखपान इम वतको. उपारियि॥ 
काट नरमंड हम भेरवशद्खंड भजं, 

श्रोणतकी धार पाव मेरवपषारिये ॥९० ॥ 
॥ १ जगद्‌ स्स्यर चिदे हजरत अभिन् हे। २ वषधर । ३ समह । परस्पर भिन्ने हैर अभिन्न हे । २ वेषधारो । २ समूह्‌ । 








[अं०३] प्रबोघचद्रोदय नाटक) ` (८७ ) 























सुनके सुमिष्ुक दबाईइ दोञकानलए, 
क्षपणक ओर पुन एेसोतो अायोरै ॥ 
सुनो बुद्ध बुद्धवत संतहो महत बड, 
दारण संघे कपाङक बतायोर ॥ 
क्षपणक तारिको पुकार जनमारि कद्यो, 
घोरपापकारी किने याहिको उगायोरै ॥ 
गला सिह सनत कपारुकं करार अतिः 
कीने हगलर मनमाहि खुनसायोरै ॥ ९१ ॥ 
कपाटक्‌ उवाच ॥ 


कवित्त। 
मुंडत सुशं डरे चंडाल मेषपापीवडः 
बडही पखडी शिर केसन पएुराइदै ॥ 
लोकनके गरे सुभागवे पलाइगएः 
शिवको महानपथ ताहिमे नआ ॥ 
चतुर्दश मौनजोरै क्षणम उपाइणए, 
कृरे प्रतिपाङ पुन क्षणम खपाडे ॥ 
वेदातके सिद्धांत भ्रसिद् प्रभाव जाहि, 
पूरन भवानीपति छग वेद गाइदै ॥ ९२॥ 
तारिकफो स॒मतश्यो जाहिको प्रभावनयोः 
धूमको महात्म सुनेन देखि टीनजिए ॥ 
विष्णु दिजेश ओं सुरेश आदिवडेदेव, 
नैननके निहाये करोईहा आनदीनिए ॥ 


~ (~ ~ 
१ जेते वैष्णवमतमे देविष्णो हेविष्णोप्से वैष्णव उच्चारण करते तेखे बुद्धके मतम || 


बोद्ध भी देडुद्ध देबुद्ध एेखे उच्चारण कर्तेद । 





(८८ ) प्रबोधच॑दोदय नाटक । [अड] 
| नभरविचन्दओौनक्ष्रकेक्दैवनिते› 
कहो याहिगतेधर बेटेदीशूकीजिए ॥ 
कहो नरनागर सुभूमिजल प्रदिर्योः 
कहो क्षणभीतर सुतोथसम पीजिये ॥ ९३ ॥ 


क्षपणकं उवाच ॥ 





| ' सुने कपालक सुभहमति वारकः 

| | खुमानवको मूड तव करमे उगयोहै ॥ 

#| काहू इद्रनालक समायाको दिखाई तव, 

मोह मन ख्यो उर तोहको अमायोहै ॥ 

फेस सन कान सकपालकं मलान अति, 

दावि दोउकान मनमाहि खुनसायोरै॥ 
इद्रजाल्वत भगवतको सुभरटकहे, 

तीनलोक जाहि क्षण एकमे बनायोहै॥ ९४ ॥ 
तोहि दु्ाःमता सखमोहिते नषदीजाई, 

काटिके खंखडग अब करम उगइटं ॥ 
कालकरखालसों उतार भार तेरो अ; 

कंठ तव नाते सरोहूकोचआइदो ॥ 

डमरू बजाई पुन भतकिर्कायं संग. 

काट तव मूड सुभवानी को चटाइदों ॥ 
श्रीणतकी घारछ्टे केन अशब्द उठे, 
पेखि शुखहस शिवपतनी रिञ्चाइ्हों ॥ ९९ ॥ 








§ २ महादेव । 





[ प्रबोधचदोदय नारक । 
दोहा । 
एसे खो उचारकै, लीनोखडगनिकार ॥ | 
क्षपणक पिख उर भयमभयो, लगो करन उचार॥९६॥ 
क्षपणक उवाच । 


दहा । 
अहिंसा परम सुध, महाभाग इमजान ४ 
वरयो सुभिश्चुकं अकम, एेसे बुखो बखान ॥ ९७ ॥ 
तब भिक्षुक कपालककोः वारन कीनो आप ॥ 
महाभाग मेख भक्तः क्षपणक निहपाप॥ ९८॥ 
कोतुककथानिमित्त अष हनो न यके प्राण ५ 
कृपालकं एसे सुनतदी, कीनोखडगमियान॥२९॥ 
क्षपणकं स्स्त सहो ऽकरः बहर पु विख्यातं ॥ 
महाभाग यद्यपि पे तदपि प्छों बात ॥१००॥ 
कृद्यो कपालकपूछ अष; क्षपणक प्रतर कीन ॥ 
मे सुनियो तुमरो धरम, अहे सुपरम प्रबीम्‌ ॥ १०१॥ 
केसे तव मत सूखे, केस मोक्ष तुम्हार ॥ 
भ उमे सशयभयो, नीके करौ उचा२॥ १०२ ॥ 
कृप[ट ॐ उवाच ॥ 
चपा । 
विषयविना सुख कटू न पेसे। आनंद बोध विषयमे लेखे ॥ 
| ते विषयभोगे जोई । पीपल कड ओरनहो६।॥१०३ 


१ सुखाभव । 


(८९) | 


























(९०) प्रबोधचंद्रोदय नारक । [अ० ३ 


















आत्मंस्थित मोक्च बखाने । ते पचुबुद्धि समदा अजाने ॥ || 
उपलअवस्थाबहुजगअहै। उुद्धिवंत तिह किह बिधचरे॥१०४ || 
अपनीवयकी जो अदक्पा। युवती मि सोपोक्ष अनूपा॥ || 
यापर समत तोहि दिखाञ। तेरो सुब सदह मिराञ ॥१०५॥ || 
पासती प्रतिरूप नवीना । तासगरहे सदा संखमीना॥ | 
चन्द्रचूड शिव धुक्तिभनीज। कीडाकरं दरस इःखछीन॥१०६ || 
मिश्च उवाच ॥ | 
दहा ॥ 
श्रदालयक्‌ नाअहे, महाभाग यह रीत ॥ 
विषयराग बीत्यो नहींुक्ति कदा तिहमीत॥ १०७॥ || 
क्षपणक उवाच । । 
दाहा । 

अरेकपालक रोषति, प्छ बात प्रसिद्ध ॥ | 
अध्‌ शरीरी ॒क्तिपुन) यह मत सकरअशुद्ध ॥१०८॥ || 

सुनत कपालक मनविषे, कीनो इहं बिचार ॥ 
याकं अतः करणमें, अहे अश्रद्वाभार ॥ १०९ ॥ 

निजमतश्रद्धा आज पुन, टीज बेगब्ुखाई ॥ 
 पुखोबखान्यो .प्रगर तिन; शरद तू इतआइ । ११० ॥ || 
तब आह अद्धा तहां, खूप कपारुक धार ॥ । 
करणा ताको हेरकर, कीनो शांतिउचार ॥ १११ ॥ | 
` १ खखाजुभवसि रदित जे जीवकी स्थिति सुक्ति मानते । २ ट्टा । ३ पार्वतीके || 
खटश खरीके खाथ जो करडा तांद सो सुक्त कदाजावेदै देख महादेवजी कदतेदं अर्थात्‌ || 
डमाखदिव मदादेवकेः उपाखकोको सखूपाजक्तिकी प्राधिहोतीदे यहतार्प्यायंदे। ४ 
अधगीकषी परापिदी तिनके मतरे सक्तिटे सो पूवेकहा भी दे अपनीचयक्षीनोअचुङूप || 

युवती भिसो मोक्षभनूषादवि । : 















~ न= 





| अव तर गररशिष्यष मोहि पिलोगरसीपदिजे सपरत पायो 
|| पिख ताहि दिगषर कोपभये, सुकपाटनिसोतवअंगछुदायो॥ 











सखी रजोयुणकौसताः श्रद्धा याहि पछन ॥ 
शखाबसिहकवि हप तिह यागे करे बखान॥११२॥ 
सवेया । 

नी सरोज विकोट्‌ महाद्ग माग सधूरं सुपर बनाई ॥ 
सदर भूषण आहि घने नर॒हाडनकी गलमाल सुहाई ॥ 
पीननितब सुपीनङ्कचाकटि मध्यम आननचन्द खनाई ॥ 
आह प्रदक्षण ताहि दई कटिस्वामिन आयस देह बताई ॥ 
हे अभिमान बडो इनको अब भिक्षुक को गरि पियारी ॥ 
योँसुनवात कपालककीर्दैस, भिक्षुके अकमिटी अुजडारी ॥ 
भिक्षुक सार्नेद अंकख्दं तन सोमखडे सुजगे शिवी 
सुअहोष्वख याहि कपाटनिका हम धनभये इमबात उचारी ॥ || 
पीन पयोधर नारि कू जिनके मतना मम॒ अक दुहाई ॥ | 
भूलपिखिो तब मारकरे अक्‌ दोषजनावत ग्रन्थ सुनाई ॥ || 
श्रावम्‌ ओ तिनग्न्थनको शतवारं पिकारबडे इःखदाईं ॥ 
आन कपाटनिपीनङ्कचाङ्घहि मोदबडे सबडी सुखदाई११५ 
सुअहो श्ुभपुण्यकपरकके जिनके मतयाबिधकोषखपेय्‌ ॥ || 
सुमहो यह सोमसिद्धात बडो, जिनके सम ओर नदूसरदैये॥ 
पुन है यह धर्म अचम्‌ बडो, बडमाग सनो सकदाघुखगेय॥ 
ञव मे दटश्रावग पंथतजेकबहू तिनके मत भूक न जेय १६ 
प्रेशर यह सोपसिद्धात सुताहिषिषे अब मचर्मायो॥ || 


शठभिक्चुकद्रवलो अति दूषत क्यों मम आवतर निकायो 


१ कामदेव । 


कष्य 
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< प्रवो धचदोदय नारक ¦ [अं ०३] 


दोहा । 
त्‌ भिक्षुक क्षपणक कल्यो, वच्यो पापविसाङ ॥ 
याहि कपालनिसंगसुख, कहा तम्दारेभाल ॥ ११८॥ 
चौपाई । 

| तव मिष्षुक पुन एह उचारी । क्षपणकको गहुबेगप्यारी ॥ | 
|| कषपणकंग मिली हगरोटे ।भयेरुमचसुक्षपणकबोरे॥११९ | 
| सवैया । । 

|| सु अहो सुन श्रावग भ्रावगन्‌ सुकपाखनिसंग बडोसुखदाई॥ | 
| अतिसदर देह सनेह बटे, शुदिफेरमिलो अुजदेड रदैबाईं । || 
|| सुन ध्रावग सुख महानभयो, यह अंधृतकी सुविरचि बना 
|| अबजाई इकंत रमोतिनसोःइमगूटतिने मनमाहि ठराई॥१२० | 
|| घनपीनपयोधरसोभिन तुःरृगशावकभीत सनेन तिहार ॥ | 
|| सकपाल निजोममसग रमे, तव श्रावगको उक्नार्हिदमारे ॥ | 
|| सुकपालक आगमघनअहो, जिनभीतर मोक्ष सुख अपारे॥ | 


| सुकपालकं आज अचाय तूहहमदास भये तव्‌ पादचहारे १२१ | 


दहा । 
भेरखके अदसारने) रिष्षा दीज मोहि ५ 
मेस पंथ निहार्या, परण पेख तोहि ॥ १२२ ॥ 
कल्यो कपालक दोनको, बेगे मो दिग आई ॥ | 
त क्षपणकं भिक्षुक तथा, वेठे मोल ञुकाइ ॥१२३॥ | 
` कपारक यांजन दाथे, बेड टहैध्यान ॥ 
श्रद्धा तवे कपाटनी, स्याईं सुस महान ॥ १२४ ॥ 


१ महाभेरवशाखाडखारी 1 \ 
(1 =-= ८ ~ ४ 
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{अं० = प्रबोघचं द्रोदय नारक । (९६३ ) 










१९ सवेया । 
भगवेत महत बड. जगसत्‌ सुमेमदसों यह पणकीयो ॥ || 
तब नन उधार बिखोकियृलीबिषिःआप कपालकसोमदपषीयो | 
कड शषरघ्नो मद्माजनमे, तिनमिक्षुकं ओर दिगेबरदीयो ॥ || 
यहं पावन अंसृत पानकरो, सबबधतजोषखसोंसुतजी यौ १ २९ 

तथाच तत्र । 


पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत्‌ पतित न भृते ॥| 
उत्थाय च पुनः पीत्वा) एनजन्म न विधते ॥ १॥॥ 
| सवैया । ४ 
| भव्भेषज है पञ्च पाशकटे, मदपानश्च मेख आप वताय ॥ | 
| इते मनमाहं विचार करँहदिगवर योष्ठवमाहिंश्लयो ॥ || 
| हमरे यतमे मदपान नदीं, सुअरतगुरुषुहि आप इडायो ॥ | 
|| किटमांति कपालक नूढ्पिवो मदिगदइदमातिषभिश्चुकगायो॥ | 
॥| सुकयालक पेख कृद्यो शरदे, उविचारकर मनम सङ्वाए ॥ || 
| अबल मति यादि मलीन अहे पञभावनहीं इनके सुमियष॥ || 
| हमरे घुख सग सदोष अपवन, याहि छरा मनमाहि ठ्राए॥ || 
|| अब त संखञसवपूरणके)इन देहु खरा इने भरम नाए१२७॥ || 
| सुसदा शुचि नारिनको घुखहै'दद्भात कहे कवि बेदबीयो ॥ | 
|| श्रद्धा सुकपालकं जोरदोउ कर नाथ कहो सुबने भबकीयो॥ | 
| मदर्भाजन टे सुखपानकरे, एन शेष सुभिक्षुकके कर दीयो॥ | 
| पुरिआजप्रसादमहानभयोहमभाषसुमिक्चुकसोमदपीयो १२८ 
१ मृखचा । २ अपने सुखने मदिरा पवित्र्रके । ३ खरस तु खदा इचिः रेखे | 


फदादे परल तहां अपने खीकाखख कचि यह कथन दे परखीके सुलका निषेध दै. || 
पापका जनकदोनेते। 


















( ९४ ) प्रवो घचद्रोदय नाटक। [ अं० ३] 


|| सुअहे यह आसंब गेधषडी, छलपानकरे मनमे बिगसाई ॥ 
|| नहि बाखधूसग पानकरे, पुखगध सरोजसमान सहाई ॥ 
|| सकपालिनिके घल गन्धमिली, अवपीवगसममरुधञाईं 
|| खर साच सुधा उर चाहरैःभब मोहि तिरो किदेत दिखा 
क्षपणक उषाच । 


दोहा । 


| रेमिक्षुक पमतपीव सम, भयो प्रसाद तोहि ॥ 
|| 4 याहि कणाटिनि जृठमदः देह कृपाकर मोहि ॥ १३०॥ 
॥ | तव भिक्षुक मद्‌ चलकर दीनौ क्षेपणकहाय ॥ 
| | पीवत प्रपत्र सुहोड मन, गोत्यो ज्चोके इषा ॥१३१॥ 


वेया । 


|| खरो मदस्वाद्‌ मदांमधुरो, अरो मदगघ बडी सुखदां ॥ 

| चिखेुखयारुखते द्योः सुअर्दतकरी मोटि भृरिरगाई ॥ 

|| सन भिक्षुक मेटग चमत सभ अगनमं उपजी अटसाई ॥ 

| अवसैनकरो एन भिष्ठुती,अवैव करोषुलबातअलईं १३२ 

| स्वेया। 

( | बहु दोन तदा तब सोई रदे, सकंपाखक योषुखमादि उचारे ॥ 
पिखि एड कपाटिनिदोनो परे, बिनमोरुभये अबदासहमारं ॥ 


| अब नाचकरं तब दोञनचेःपिख ताहि दिगबर नेन उघारे ॥ 
|| मिक्चुकरेणरसग कथाटिनिःनाचत पेख महामतवारे॥ १३६॥ 








न 














[अ० ३] प्रबोधचंद्रोदय नारकं । (९९ ) 


| सवया । 
|| इनके सग आउ सुनाचकरे, कटि मिश्चक रैवकरं बिगसाए॥ 
मदूमत नन सनाचकर, थिवके पद्यां शुखमाहि गाए ॥ 
| घनपीनपयोधः चन्दृषुखीःम्रगनेन कपालिनि तोरि लजाए॥ 
| कविसिदगुलब स्देगति्यो,जिनके उस्म मदामोहमाए १३४ 
॥ ऋव्र्वाच ॥ 
| सवया । 
|| जिनके मनम हरिष्यान नदीकुभपथनते मिटजावहिगे ॥ 
|| तजि सयमनेम असकरहेः जगभीतर सिद्ध कटाषदिगे ॥ 
॥ तजं पथ्‌ सनातन माहि कटू, मन बछत पथ चल्मवदहिगे ॥ 
|| जग ष्टेगो दहमाति कट ज्ुमसेत अनादर पावहिगे॥१२९॥ 
[भिष्धुकं उवाच ॥ 

दोहा । 
अद्भुत आगम हरै कहे कपालकं जोड ॥ 
बिनकटेश जिह मतविषेःअभिमतसिदसहो ६ ॥१३६॥ 


कपारुकः उदाच ॥ 
दहा । 
क्या अद्धतवतातें पिखी, ओर पिखो अब सोई ॥ 
छत विषय सुभोगियःबहुर सिद्ध सम्‌ हौ३॥१३७॥ 
दोहा 
अणमा महिमा आदिजः अष्टसिद्धि प्रधानं ॥ 
= यमते लहे, विनाखेद पहिचान ॥ १६८ ॥ 
१ भूमिम पद्‌ स्खछितदोतेरं नाम मिर्तहे ! रे भाटसिचि महासिद्धि कदीजावैद | । 





(९६) प्रवोधच्येदयं नारक । [अ० ३} 


४ आकर्षण मोहणी, ओर परमाथनि जान। 
परक्षोभन उच्चाटनं, प्राकृेतसिद्ध पान ॥ १३९ । 
योगबिघन यह यज्ञको चहं नादितिहधीर ॥ 
|: ` प्रअनषगकञश्टै, असो मतो गंमीर॥ १९६० ॥ 
क्षपणक उवाच ॥ 


चोपाः्‌ । 
अलेकवालि यायो प्ुखगायो । क्षपणक बहुरबिचार सुआयो॥ 








सवैया । 

| प्ख भिक्षुक ताहि हसेषुखमे'षुकपाटकके प्रतिषएटूउचि ॥ | 
॥ मद्रा बहुषानकरी तपसी; मविभूगई सुभये सतिवा ॥ 

| || स॒खवाकस ष्या एहुभयो) मदको उनमादञ् देहु निषरर॥ | 

| 





॥ सुन भिक्षुक बातकपालकतौ, घुख भीतरतेसतव्रूलनिकार१४२ || 
॥ सुखसीत तंबरूलकपालकजोः सुदिगंबरको निजहाथ दयो ॥ 
||| मदको मद्‌ दूरभयो क्षणमं, धरशीश तेवबल चवाई लयो ॥ 
|| कर जोर गयौ गुरकेटिगते, मन मीतरसो सवधान्‌ भ्यो॥ || 
| 14 गुर पूरणतं पदकजलहे, इकप्छत तोहि सदेशनयो ॥३४३ ॥ | 


१ वशकदिये भोषधियों कर कदी अन्यको वशक्रना १ आकर्षण कवि मतरोषधि | 
यों करकेदी दूसरेको अपने पाख चिरेन ।२ मोहन कदिये मनोषधिरयोंकरकेपुरूषको | 
श्राविकी उत्पत्ति करनी ३ परमाथिनं कटियं मंत षधियोंकरकै परक सनको द्धीरी- | 

याई मथनक रन? अथवा सकटज्ञानका नाशकंरना ४ ्रक्लोभण किय म॑त्रोषधियों | 

करकं पुरुषके व्चित्तको विशेष क्षोभङ.रन 1५ उच्ाटन्‌ किये मत्रोषधियों करके स्वस्था- || 
§| नसे पुरुषको चष्टकरना ६ इत्यादिक भ्रा ़ताकषाद्धे कटीजावैदे । सोऽथसे भराप्तदोवेरे । 

२ अरे कापटिक ।३अरे आचाय ४ थाके नाम थारे मस्तकमे अथवा थारे तुषारा || 

अपार किये अपार पाकम कादेय पराक्रमद्‌। | 

















| म ज्योति प्डियो बहुबास ! कौन गणत अम्‌ 


ष च 
| 


विावर में अत दिखाञ । ताको वेग केश महिस्याऊ३९०॥ 


{अं०३] , प्रोधत्ोदयं नाटक। (९७) 


|| जिमते मदिरा मम चीतहरे, गहिवेगसु भेखके मतल्याए ॥ | 
। विधि बडी निजनेनपिखी, तिम ओर को कषठरेनरषाए॥ || 
| यती यमनोहरपेख जवै, शरुजो तव सेवक चीत ठभाए॥ | 
| वहंभानक्षको किनदीनगमे, इहसंक वडीयुरदेह मियए १४४ || 
| क्पाटक उषाच |. 
| दोहा । 
| पूछत कहा विशेष पुन, सकर वखानो तोहि ॥ | | 
| विथावल समशन हरो, दीर नृलगत्‌ मोदि ॥१४५॥ || 
विद्याधरी सरगना, सप यक्षनी नारि ॥ | 
तीनभवन मनभावती, स्यावों भौनमङ्ञार्‌ ॥ १४६ ॥ 
क्षपणक उपाच ॥ © शः | 


चौपट ) 


















~~ 


ए निह ॥ | 
वनसा ३४७); 


-2/2 


| इद्र उस महासोदहके दासा । धपय सुम करे 8 
| क्षारक उच \ 

| चौप्‌ई) = क 

॥ आशुषमान यथात्त्व नान्यो ¦ सोच अहै नरि श्चूह द्ान्यो ॥ | 

क्षपणक क्यो भपंको काज । करं विचार भले कषु आजं ॥ || 

| कपाटक्‌ क्यो कोनवहुक्ाज । क्षपणक कहं बताह आज ॥ 

शातिखैता श्रद्धा रै जोह । भष कदी गहिल्यावो सोई१७९॥ | 

कारक है सुकरो उचारि । दासी सता कहा बह नारि ॥ | 














क्षपणक तब धरपयं खमे । केकर नीएुन गणन सलग ॥ || 
|| शाति ते एन कीन बखान । करुणासखी सनो दे कान१९१॥ 


` -१ शतिर खसा भिरूकी देखी जो द्ध! वा शांतिकदिये सत्वशुणक्षी खता किये व 
|| कन्या एसी या श्रद्धाहै 1 २ माटी्रदनिहै । ३ सिके । ४ पत्थरकीक्दम। = | 





















(९८ ) व्रबोघचद्रोदय नाटक । ०३] 


|| यह हताश सुकरं विचार । मम माताको नामः उचार ॥ 
|| होई इकाग्रसुनो प्यारी । करूणा कृदो सुभ उचारी १५२ | 


दोह्य। ` 


ते दोनों अदी तदा, चीत इकागर पार ॥ 
कूर गणती क्षपणक तदे, खगो करण उर ॥ १५३ ॥ 


चौपाह । 


|| नहिजल न्थ नाहि पहार । अद्धा साहि माहि पतारन॥ | 
॥| विष्णुभक्ति संग भिलाई । बसीमहात्पजनररजाई।१५४॥ || 
करूणा सानंद कीन उचार । मलाभया ` सजनी ुनीसार ॥ || 
|| रद्वा विष्णभक्तिके पास । वसे महात्म उरदुखरा६।१५५ ॥ || 
|| सुनिकर शाति इष उर भयो । बहु कपालफवचनअल्यो ॥ 

|| कांमबिहीन धमे पुन जोई । क्षपणकः कद कहा अब सोई ॥ || 
क्षपणक अकमारविसतारी । गणतीकर पुन कौन उच।री ॥ | 
लङ थरु गिर पतार सोनाहीं । अहे महात्पके उस्माहीं १५७ | 
|| कपालकषनत विश्वादि मयो । सोहमदहीप कष्ट अतिभयो ॥ | 
देवी विष्यभक्ति ३ जोई। समशिद्धिनिकी शूक सुषोई ॥ | 
| शांतिष्ता अ्रद्यारै जोई । तादिषमीप वसी अब सो ॥ || 
॥| कामविसुक्त धय तह जव हीं । षये भनथ्‌ होड इमतवदीं १५९॥ | 
{| विवेकथुपके काय जेते \ य्यपि सिद्ध दोऽगे तेतै॥ | 
|| तदपि मदहामोहको काज । करं होड अतो कुमान १६०॥ | 
| जके कौन बहृतदिन खाए । ताहित मरे जगत जसपाए ॥ | 
॥ ततिं प्राण जादि तो जये। स्वाभिक्षाज बर्लयस्कैये ॥ | 
| २ निष्कामधमं। --- ~ = = > 











7 > 


[ अं० ३] प्रनोधचद्रोदय नाटक) (९९ ) 
ध्नन्न 


| महाभेरवी विद्या शार अषी पठे ये होई नबार ॥ 


|| भ्रदधाधभे उमे हरिस्यावे । सहात्मजनह पथ चरछेषे१६२॥ 


दोहा । 

प्रहामोहअनुचर सभे, गए अखाडो त्याग ॥ | 
गुखघरिद अदशांति पुन, भाषते बडभाग ॥ ३६३॥ | 
परभ माताके हरनहितः ददांशन आश सुकीन ॥ ॥ 
विष्णुभक्ति जाई अबःकदिये सखी प्रवीन्‌॥१६४ || 
इसकडि करूणा शांति पुन, यहं सुजतरध्यान ॥ 
कोरतिवरमा देवं पिस, भयो शुभाम क्ञान॥३६५॥ 
ह । | 
विष्णुभक्ति अगि सुनो) अद्धा क्षा कीन ॥ ` 

विविकेसमीप पठईगी, दो सकर अरि खीन॥१६६ 
ईति शरीमन्मानर्तिहचरणश्चिक्षितयुखा बसिहविरचिते प्रबोधचन्दरीदयनाटे 

पादंडविडंवनो नाम तृतीयाऽङ्कः सप्ा्तः ॥ ३॥ 


~~~ ~ 
१ महधिरवीविया फषनेङर कपटडपाय विनो रा । २. इताशन कदिये नष्ट दोर || 
आशा जिनोष्ठी खो किये इताशन । 


६ ~ 


द क: 


~ 3 


माक 


यः 
"न 


[=- 
] 


| एति श्रीमदुदासीन थ्य परमानद्‌ शिष्य गुरु ? खादविरचित। भ्रवोधषद्रोदय नाटक ॥ 





ठतीयांऽकर्प्पिणिश्छः खमा ॥ २॥ 








` अथ चतथोऽङ्प्रारभः॥ ७.॥ 


न 


.. पेखत जतिजं मोहको, खरे प्रो ष उदार। 
सीतावर वकस्य) धसे सुचित्तमश्षार ॥ 
` , कीरति वश्मा देवकी, आहं सुभाष्ञर्‌॥. . 
मैरी. शूप -निहार्के, सिरे सनिखस विक्‌ २४ 
¦ सव्या - { 
|| हग नीरपेरह शोभितैः भलिकै कच नीर ऊषर स॒ह | 
| धुखचन्द अनन्दु करे उर्फ), रति. मद्‌ मनोजन चित्तु \ ( 
| कटिश्म पीन नितंब इचा.टग साजबडीनिस्य -खखदई | 
|| कबिरसिह यलाव निदा्समाः सृपकीरतिवरमाकी विशस 
| मरघुबाच ॥| | < ५ त 
| पाई । 
| दिता मोभ्रति कीर दलन । मै इनियीः षजनीं निजक्ान) | 
| महाभेखी धरणिगिराहं । शद विष्णुभक्तिश्वचाई ॥ 9॥| 
॥| ३े उत्क चीतय्धषरी ! किहविधि देवो सखी पियासै॥ || 
ठेसे मजी भाष्यो जवी । प्रदेशकीयो श्रदधातिह तदह 4५ | 
| 


(> 1 
0 


। || 
। || 





शरद्धोवाच॥ + _ ,. 
दोहा।॥ - ~ 
जै उर मै अतिडर्‌ भयो, कपत मोहि शरीर ॥ | 
महाभिरवी से पिद्ठी, घात नाउरधीर ॥६॥ ` | | 










[अं] प्रमोघचंद्रोदय नाटक । ( १ 3) 























| ~  स्षैया। 
|| घोर महा विकराल बडी, नरमरू कपाल्न कुंड पाए ॥ 
|| बिज्जछश तनकी ति रै, दगपेखनते जन॒ जाट बमाए ॥ | 
कृच पिं श्दाडदहि चन्दकला, तिनभीतर दीरवजीम हल ॥ 
|| समर॑भदला तन केषतमे, जव नन पिखो इमचीत डरए ७॥ || 


देषा । - ॥ 
सेरी मनहि विषारकर. लगी करन बखान्‌ ॥ _ “|| 
श्रद्धा व्याकुल अतिभई, दोवत ना कडु भान ॥ < 


चौपाट्‌। 


|| टु पिथारी ससी हमारी । सथ्रमरिदेखुमई . 'इःवारी ॥ 
|| दलीदरुतन कंपत सारा \ कषु मनभीतर कत्‌ विचारा९॥ || 
|| याके सनघुख मे अवह । क्ख नमोटि नशुद्धं खकार ॥ | 
|| यको मे अब वेग बलाय । पू जाहि सदेह मियञ॥१०॥ || 

| भेच्युषाच ॥ + 19 


दोहा । 


हश प्यारी सखी › कहागयो मन तोदि ॥ | 
मँ तेरे आगे खडी , नादिनिहासत मोहि ॥११॥ ~. || 
श्रद्वा ताहि विलोकिणुनःखबो ने श्वास ॥ । 
रखी प्यार मे उरी, आउ हमारे पाष ॥ १२॥. ` ` ॥| 


# १ भनदज्वाङाको छ्ोडतीरै। > केशकषयिशरंगवाढेदे । . . * 





(१०२) प्रनोधच॑द्रोद्य नारक । ` [ अ० ९8] 


चौपाई । | 
कालनिशा सम बदन करल । मे ताभीतर असी विहा ॥ | 


याहि जनमबिषे पुनप्यारी । तोहिपिष्योममभागडदारी १३॥ | 
मजी स॒सीष अग भिरीजे । मेरे दख दूर सम कीजे ॥ || 
तब मेती पुन अग मिटानी । श्रद्धा सहगल षिगसानी॥१४॥ | 

। मैञ्युवाच ॥ | 


चोपारं ॥ 


महाघोर दरशन है जादि । विष्णुभक्ति पून डार्यो ताहि ॥ | 
मंहाभेरवी विपति मलीन । कहोसखीतिनकरमसुकीन॥९४॥ || 

शरदधोवाच ॥ ॥ 
सुनसजनी मे करो षखान ¦ जैत बाजपरे बलवान ॥ | 
एकहाथमे कच गदिलीने । दूसंर धर्मगद्य दुःख दीने॥ १६॥ || 
लेकरदोनो गगन्‌ उडानी । मनो गञ्च लेमांस पठानी ॥ || 
मजी सन उरमादि उराई । हा धग हा धग ध्वखोअलाई१७॥ || 
भह मूरा तनमे भारी । श्रद्धा बहुरों कीन उचारी ॥ | 
सखीं प्यारी ठरू नहि करो। तुम नीके उर धीरन धरो ॥ १८॥ || 
मेरी तवे धीर उर धार । शद्धे सखी छकरो उवार ॥ | 
अर्धा शहरो कीन बखान । सनो सखी नीके देकान ॥१९॥ | | 
मे अतिआस दीन पुकारी । विष्णुभक्ति उर द्यासुधारी ॥ | ` 
|| दीदि निहान्यो जबहीं । गिरि भेरी धरामे तबही॥२०॥ | 
| वज्रपातजिम शेख गिरां । जरजरञंग गिरी तिमआईं ॥ || 
विष्णुभक्तिं उर बसे हमारे । युखवरसिह सेवकं प्रतिपारे॥२१॥ | 
~ ^ 


॥. १ एक 



















| 


















---------~ ~ -- ~ -----------~--------~-~-~~-~-~-~-~-~----------- ~~~ ~~ ड 







दाथसे मेशेको केशोंख गदिखिया । २ दूसरे दाथसे निष्कामेधमेकी। . - ` । 












[०]  प्रबोधचोदय नाटकं । (१०३) 


| श ॥ न 
दोहा । | 
| मखामया जीवत सखीन नित्ररियो तोहि ॥ 
मनो श्रगी शर्दूर्ख, छदी बहर कहमो हि॥२२॥ || 
| 


श्रद्धविाच 

| चौपाई \ । 
देवी विष्णुभक्ति उर भारी) मेहं कोध्ठ एडु उचारी ॥ | 

| महामोह . दशत्म जोई । इनो समूल रदे नहि सोई२३॥ | 
| मोदि अविक्ञा ताहि कश । श्रद्धा कैशनते सफराईं ॥ | 
| ठेसेकरि ठदिकियो बलान । अद बेग कंरी षियानं २०॥ | 
| वहुर विवेकंसमीप सुजाईं । काम्‌ कोच मोद इखदाईं ॥ 
| तिनजीतनदित सेनमिलई! हई वैराग तोहि सदा६।॥२५॥ | 
| दह । | 
प्राणायाम सुसगमिर, मे आवो ततकाल ॥ | 
कपा करो तव सेनपर कं जंग विसार ॥ २५ ॥ || 
| चौपाई) | 
| ऋतं मैरादि रना दैजेती । शमदमादि सगली मिकतेती ॥ || 
| प्रबोधपूतदित देव मनाए । कव विवेकं उपनिषत मिलाए२७ || 
| दोह । | 


तातं तू उपनिषत सग मिक विवेकत मोर्‌ ॥ 
~ ~ आयसुप्रगोधषुत, होवेगो ग्रह तोर॥ २८ ॥ 


९ ग्याघ्से। २ मदाभरवीे मेरा तिरस्कार रागादि । २ हतं सत्थ भरति विभ || 
|| #ति खा ऋतंभरा अक्ता अथवद- ऋतक्षहिये सत्य भक जो धारणकरने वाढ वृत्ति || 


ताङा नाम ऋत भय परज्ञा । + 


























॥\ 
| ॥ 
4 








(१०४) प्रवोधचंदोदयनार्क। [अ०४] 















| चौपाः्‌। 
| मेजीमे विवेक टिगजाऊ। विष्णुभक्ति सदेश इखनाञ ॥ 
|| बाकषर तर किहभांति बिताइ । कौन कौन आचरन कमा९२९ 
1.0. -मेच्युदाच ॥ 

दोहा । ` 
विष्णुभक्तिकौआज्ञया, चार बाहिन इमनीत ॥ 
विवेक काजक सिद्धहित, वंस महात्मा चीत॥३० ॥ || 
| चोपा । 
५ महात्मजन जगभीतर जेते । या विध वतं सग तेते ॥ 






















|| खषिचनमे जनमे इश्वरं ।दुःसियनम करणा उरकरर१॥ 
|| अनभतम उदिता धरं । दष्टनमादि _ उपेता करं ॥ || 
|| यकर रागद्वेष कलषाईं । मिरे निजात्मकी सुमला६।३२॥ || 
दोहा। ` | | 
 भेत्री करणा सुदित ओर उपेक्षा जान ॥ | 
चार बदिन हम जीवकी, करं सकल मलहान ॥२३॥ 
चली प्यारी सखी तू, मशरजके पास ॥ 
कहां निहरे भप्ोःमोहि करो प्राक्त ॥ ३४ ॥ 
| २ तथाच स्रमेनी _ १तयाच मेती कणा खवितोप्तना खवडव्युग्तनः भावनातः || 
§| चित्तपरखादनम्‌ अथेयट-छुखी दुःती उण्यात्मा पापातमा पुखशोविषयष् यथाक्छभ्रसे 
॥| मित्रता द्या खदिता उपेक्षा इनधर्मोकी भावनाक्षे अलुष्ान8 चित्तके मखन्नफदिये 
¶| निभेकरे अयात्‌ ज पुरुषसुखी तिनमे भेजीच्छी भावना करे जे दुःखी उनषर कषा- 
{| .की भावना करे ज चुज्यथी ऊमाणौ ३ उनमें श्दिताकी भावनाष्ररे मे पापाचार रन 
| मे उपेन्ञाकी भावनाकरं अर्थात्‌ उनके खङ्गर्दासीन भावसं वतै, एव अकार धमकी 
|| भावनासे (चिन्वनषे) तकेरागद्ेषादिक मछ दूरहोवे द इति। प 












| [अ०४]  प्रवोधचद्ोदयनाखक। (१०८) 


श्रद्धोवाच ॥ 


चौपाई । ` - ~ 
|| विष्णक्ति देवीर जोई । कदीटौर खनिय अब सोर ॥ 
| राढा नाम देश इक गाए । म॒हापुनीत जहां बनाये ॥२५॥ || ` 

। दोहा । | 

तिदे उत्तरतट गगके, चक्रतीरथ सहान ॥ ` 

मनो विधाता गगश्चुतः स्च तटकं सुजान ॥ ३६ ॥ 
| चौपाहं । श 
|| तद विवेक वसे बडभागौ । मीमांसामे जिनकी मतिलगी। | 
| किवेकिव धारे निजप्राना । भये व्याङ्कलचीत महना॥२७॥ || 
|| घनी व्याप्ता तत्भयो । उपनिषत संगहित तप निरमयो॥ | 
| परशस्तम घार सुटेक ¦ करे तेषस्या तहा विवेक ॥ ३८॥ 


दाहा । 
कह मजी अष जाहि तू, दे बेर नदोइ ॥ 
विष्णुभक्ति जो मम कद्मोःकर नियोगरै सोई ॥२९॥ 
इमकहि दोनो चटी तः. श्रद्धामेजी जान ॥ 
अपने अपने पथमे बन्द्नकर भगवान ॥४० ॥ | 
चोपाह। 
¶ श्रद्धा जायविवेक निहारा } धमनी व्थापततिवसाग ॥ 
|| तातजीत अस्धिलो असयो । पिल विवेक पद्मौल्चकायोऽऽ || 
|| श्रद्धा कर सदि ख्यो उगई । प्रो इशल नेन जल्जाई ॥ || 
| विष्णभकषि एल कीनवसान उनो नी¶ ३ कान || 


|| \ करणङक । २ नाडी 











सय 








(१०६) प्रवौघचदरीद्य नारक) [अं ४] 
न 





८८ 


९ पुन मोह अराती । करो प्रत इनको छम घाती ¦ 
सुन विवेकशचुख एहुउचारी । हनोभरातिसदायतुमारी५४३॥ || 
यावर इक मती आयो । नामसुबुदधि हप मन मायो ॥ || 
अत्री भई खबन्दन कीनो । भूयविवेकषु आदर दीनो४७ ॥ ॥ 
समाचार सभ भूप स॒नायो। सुन मंजरी मनम हरषायौ ॥ 
देव करो तुम बेम उपाह । जीते निखर अयतीजाई ४९॥ 
सभाम उरहरष अति, अए बिवेकराय ॥ | 
जा पदक प्रतापते, नखर शोक मिटिजाई ॥ ४६ ॥ || 

सवेया । | 
सूर्यसोँ त॒ शोभितदै युजदड मनो ब्रह्मांड द्षाए ॥ | 
नैन सरोज मनोज हने) शुप्रताप दशोदिशमे चकार ॥ | 
ध्रणीसम येये उसमे, पुखमेषनश्रावणस्म गरज ॥ | 
शूष निहारसमेतसभा, कविसिह धुलाब बड हरा ॥ १७॥ || 

राजोवाच ॥ 


दोहा । 
हापापी महामोह शट! इने महाजन तोदि ॥ | 
भे तेप्राण निकारदो, विष्णुभक्ति कहि मोहि \ ४८ ॥ || 
चोपाई । ॑ 


शांति अनतमृहिमा उजागर 1 बिदानद्‌ अंमृत सुखसागर ॥ | 
 परगनभयो तामे हकारा । वडुनरचदे न सुसंसाया ॥४९॥ || 


` १ दिष्णुभक्तिका। 




























०.६ शा ~ प्रबोध चदरोद्य नारक । (१०७ ) 


॑ 
















क| 


मृमघृष्ण़ नहँ “निहार ¦ याबिधको सागर ससार ॥ || 
मुरख ताहिकरे अघन । केचित ताहि कर घुखपान९० ॥ || 
दहा । 
करअवगाहनरमे तिर" अश्ध उरध पुनजाइ ॥ | 
-यलाषर्सिह विनबोध ज) सदा प्रमदुःखपाई।। ५१ ॥ 


चोपा । 


अथवा यड चक्रसंसार } महामोह तिह प्रेलहार्‌ ॥ 
ताको मुख अबोध विचास्योतत्वबोधकसनेनिवास्यो॥५२॥ 
ईशुअसघन बीजते,उपजे तत्व सुबोध॥ ॥ 
तादिन ओर उपाई नर्हि'हम देख्यो अति सोध॥५३॥ | 


चौपाई 


पन॑वंत जे करे उपाई ) करं देवता तारि. सदाई ॥ || 
ठेस तख विवेकी क । जनके सवेसदेदुदरं ॥ 48 ॥ || 
विष्णभक्तिममआयश्चकीनी । द्या आनि मोहि कदिदीनी॥ || 
कामादिक जीतन उपाई । करोसिताब उवारनला३॥५८॥ || 
ममी करो सहायं तथारी । यों हरिभक्ति सुकीन उचरी ॥ | 
वस्तु विचार अदे जगजो$ । कामभिने क्षणभीतर सो१५३॥ || 
ताते ताको बेग उुटेये । ताजीतनदित ताहि पेच ॥ | 
वै्वती अब बेगघ्च॒ जाई ।ल्यावोवस्तुविचाखला६।५५७॥ | {` 


7 
न्तस 


.१ ग्छोक्घ-प्रायः घुकृतिनामयं देवा यान्ति सद।यताम्‌ । अपन्थानं लु गच्छन्तं खो. || 
 इरोऽपि विसुश्चति । अर्थ यदः-खुण्यारमा य॒रबोकै अधं देवताभी मरायःकर खहायताको || 
| करत पशचद्चमाशगमन करते पुक्ष्षको सोदरकदियेराथ उत्पन्न्राताभौत्यागक्षर- || 


देषे 


(३०८) प्रबोधचदोदय नारक ।. [अ] 


| प्रतिहारी तब .बेगसिधाई । देव कृद्यो सुकरो अषनाई ॥ || 
| वस्तुविचार सग प्रतिहारी । आई बेगस॒ सभामञ्ञारीः॥५८ ॥ | 
प वस्ताषेचार उवाच ॥ | 
| छष्पयज्छन्द । . .. 
` बिनसुदसतलु शुद्र पापी मदन दिखाए ॥ 

कृरे बचना जगतलेककौ नरकि लिजाए ॥ 

अथवा सभडःखमूल दुष्ठमेल्योषिषारी ॥ 

महामोह जगं अर जगतमे बडो विकारी ॥ 

एन जिहषिध मोहनिलज सट जनउरको अमयाकरे॥ 

सग मदनमिल दुष्ट यह अषसोप्रकारजनमनधरे ॥५९॥ | 
£ | | सवेया। 
| यह कामनि ङुचतदहै अरिकाहगकजपिख जन चीत इरण || 
|| घन पीन उतंग पयोधर्ेुखचन्द सनो सुषिरचि बनाए ॥ | | 
|| इहर्भांति सराहकरजन मूरखः जांउर तीर अनग लगाए \ | 
|| मलमूत्र सुहाडतुचा पतली, युती खरुमोद सु्योद्रसाए०॥ 
|| वस्तुविचार करेनर जौ; तविहको अुदती इमदेत दिखाई ॥ || 
| मल्मांषिकीविकडसंग विरेव, उहशडनकी पुतली खुषनाई ॥ | 
|| छख शूक सनाकेमे सीदभरीःनिसबासर मयनन गीड बहाई॥ 
|| दुरगंघ मलीन सनारि मनो? खिरकी यमधाम बिरचलगाई&१ 
| सवया ) | 

|| । | स्मणीरमणी नहरंचकरै, ण ओरलके रमणी दरसाए 
। । (| अल्सास्लदारखदेमंतरकह) ` ङुकपचन्दनलेप _ रगाप 


{| १ रमणी किये खी रमणी नदीं किये सुद्र नदी & कि मीर शणेकि भारोरस। | 
{| सन्दर दै खनेम आवीदैसखो गणक नदे । २ करणफ़छ 1 











(अर.४] प्रबौधचद्धोदयनारक ; (१०९) 


वय 






बह पनी गलमाल घरे, पुन प्रर दुक्कल शरीर सहार ॥ || 
गति मद हरेमन नारि नही, न॑रकाऽभरिचंडशिषाचमकाए६२॥ 
जह भूषन नारिनके इनकार छन मनहैनकौ अद्कलीए ॥ || 
बिनभाग तित सबिपत्ति परे, कनके हितसो पुन कानन जाए्‌॥ || 
मलिनांबर सुप्धरे सिस्य, पिसरी पुनश्यामकरे लटकाषु ॥ || 
निश आवत हैर बजारदिषे, कविरसिद गुलबनकोरटभाएद> || 
: पापी क्र चडालतूजौ उर.करं मलान ॥., ` || 
| तौ म्याङ्ुर जन होत रेसे करं बखान॥ ६९ ॥ | 
| सवया । र | 
यह कानि मोहि चितारतरै्ुन चन्दथखी अनद्‌ निदारे॥ ॥ 
दग्‌ नीटसरोज पीन चाःखअरिगिनके हित उदम्‌ धारे ॥ | 
॥| सट कोनचहे तव्‌ कौनपिखि, युवती ष सुमसिबिकारे॥ || 
सुमान अमूरति तनज तथे हैत रूढ नहीं तवसा२े॥६९॥ || 
भीतहायुवाचच ॥ | 
सवेया।-: ` ~~. . || 
इत आह हेवडभामसुनो, तव दोन चेष वेग उबण ॥ || 
इह राजनको अधिराजविवेकःसमीप चलो तुम बेर मिटाष्‌ ॥ | 
|| तन जाई समीप विचार कंश्चोःजय देवृनदव बड खखदाए ॥ || 
| करणाकरके इतओर पिखो, यह वस्तुषिचार कगे तव पए &8&. | 
4__----4--~-~----- = ाप 


मासका विद्र दो कर जड दे, तिस दच्छादिक्षस, १ 


(~ न 








| १ शलाड्च्छ ॥ ५ स्री हड [ प [ १ भ क ५ 
|  भवेनदीं दथापि खमे जो इमान्‌ युष अमूतचेतन& सो तेरेको देखा दरे सट 








= 


~^ कायक 7 शक = 
प्रमोधचद्रोदय नाटकं । [ॐ 81] 


| ` स्वेय्‌। 
|| सुविवेक कसो यहटौर निवास"करो श्रम आपिन्‌ दः निषारो ॥ 
॥| वस्तुदविचार खुमैठयो, पुन जोर दोर कीन उचारो ५ 
|| यह किंकरदेव समीपञयोकरुणाकरके कषु आयहवारो ॥ | 
|| सुबिवेक कलय महामोहे संगसदोवतरं जगज हमार ६७ || 
1. सवय । । 
| मोहवली हपताकनपे, परथमे सिरदार इकाम उनायो ॥ || 
|| ता परतिवीर संमेननमे, इरे मनम इक त्‌ जग आयो ॥ 
|| समधनबिचाखष्यो लते, सट कोटिनमे प्रथु मोहि दल यो॥ | 
|| मार कँ समसे मनो न, जञुकषुन उंलाई अधघायो६८॥ || 
राजाबाच ॥ | 
दोहा । 
वस्तुविचार उदार, अति शश्चविया कन ॥ | 
जकर ने मनोज रण, मोहि तावो तीन ॥ ६९ ॥ || 
विस्तोदचार उवाच ॥ 
| दोहा । 
अहो पचसर हाथमे पएूटनको ध आहि ॥ 
ताजीतनहित श्चकी, प्रण अपेक्षा नादि॥७०॥ 
| | सवैया । 
|| गढ दंहं मनोज द्वारजिते'टट रोक करो तिद व्याङटभारी॥ || 
|| निजराखनदेत चिते अबला पुनः दूरहिते पिशेवहूनारी ॥ 
| तञ मे परिणामसुदूषकर, मलमूत्‌ भरीशु दिखावह सारी ॥ 
| इदभांति मनोजकशे बरुलीणः सुलेवहृतां क्षणमीतसमारी७१॥ 


१ श्रीररूपकिखेकै भीवर कामके आनेजनेकेष्थि ईद्वियखूपी द्वार दे 1 


(११०) 










































 [अ०.छ] प्रबोषचद्रोदयनाटक। (१११) 


दोहा ¦ 
साुसाश भूपति कद्यो, बौत्यो बहर विचार | 
जिहदिध जीतों कामथरि, राजन सनो प्रकार॥७२॥ ` 





| पावनहै सरिता जगे, चनं कनन तीरबिषे अति्ए ॥ 
॥ कमल सलं सिखतरुहै, गिखिवास्त इकेत महासुख शष ॥ 
॥ जोसंसवाक॒व्यासकथा, सत्सगतिभाग बडे जनपाए ॥ 
| तकि नारि रलीनहरेमन, ओर मनोजं कहा उपचाए९।७३॥ 
| | कार्म आध एक प्रानः इहै अबला जमभीतर सायो ॥ 
ताहि जिते पुन कामसहाथक) उदम होवदहिगो दिफटयौ ॥ 
|| मंग फस जब ॒कामदहायकः तौ यहाणतजेदुखशयो ॥ 
॥| कामस्षहायक जे जगमेतिहनाम कशो खुञ्चनौ मनलयो॥७४॥ 
|| चन्द्‌ चन्दन धौरर्सिपा. सधुपावरी गजतपएर सुहाई ॥ 
| वागबसेत मयूर पिको पुनः श्यामा घनं वोर गाह ॥ 
|| सद्‌ सुगंध कर्ष प्रमजल, ओर शृगारज कामसहाईं ॥ || 
(| नारि जिती तव जितरएसम नांहिपि खौईनतेवख६।७९॥ 
| दाहा । 

अति दिर्ब नकीजियेः घुनी जगतके राय ॥ 
आयुस मोको दीजिय) हनो कापर रण जाय ॥७६॥ 
| | स्वेया । 

|| सार अपार विचार सिटीक्वखःभेश्दशो दिशमाहि पारे ॥ 


१ उ्यालप्रगीद शाति केप्रतिपादिकफ वाङ्यहै तथा खत्सङ्गति। २ रात्रि । 






























|| (१३२) प्रबोधदोदय.नादक्‌.। [अं 91 
| || रसेन वि्थ्यसाहरिके जिम सिन्धुपती रणभीतर मार॥ | 
॥ ` || काभकलक हनोतिमदी, भष जयछदेहुनलाई छाः ॥७५॥ | 


| वैया । . 
| परलनारिसमे अपवाद घनो › सिर दंडसदे यमलोक गरेमो ॥ ॥ 
निननारिमिले अचक्रल कां, कडुदोष सुने उरमाहि दहेगो ॥ || 

| बिनपत महाहुख चीतदहे, खलप्रतमये भवधार बहेगो ॥ || 
|| निषने दुदितौ घरमाहि घनी; धंननाहिमिर इख लाजगदेगो॥ | 
|| याबिष नारिनको सुखजो, ्षणएकं भजे दुःखदेवत भारी ॥ || 
|| नारिन सगमते जन मस्व, घोरसंसार बहे ब वायै ॥ || 
| धगर तिनको कड पार विवेकलः प्रीतिकरं पुन नारमञ्चारी९ 
[| कविभि शलषनहहीनरते जमः साचकदयं बहु नारि दिगारी ७॥ | | 
|| छुन भूषं विवेक प्रसन्नभयौ, श्वल मीतर यो तिनं कीन उचारी॥ || 
| परक कटिभीतर सैच कोसम्‌ आयुध बीर उर सभारी॥ | 
| अन्‌ शत्र खजीतनदेतु चटो, सुकरे शिव आप सदाय तथारी ॥ | 











| बस्तुविचार कद्यो जिम आय इद्भवाश्चटे बलधारी ॥८०॥ 
|| तब भूपति फेर. विचारकद्योः सुन वेत्रवती स॒भले, मनलाए ॥ | 
|| अब कोधके जीतन सुपानः, एक क्षमा तुम ठ बल२॥ || 
|| ्रतिहारनि फरक बिनबेरः करो प्रयुजो खखमाईहि.अलसद॥ 
॥ बहनाई सिताब अद णमे, सक्षम पुनअपनसाथलवाए।।८\॥ | 
६ श ^ | 
॑ | [9 चीतभभीर बडी, मलाभे वर ओर निहारे ॥ | 

||: रते घुखमडसता नभक्‌तिकं चन्द्कटला समधारि ॥ । | 




















२.जयद्रथ । ३ कन्या 1 ४ इुपय। ` 











[ अं ध न प्रबोधचंदोदय नारक ।' 






| अतिपावन दीरव देर कतरि जन, सिच सथा उरताप निवार ॥ | 
|| इदमांतिक्षमासभलोकपिखी, 
। ४ 


थ 


॥ 










कृवित्त। 
कोध अधकारके विकार उर भये अति, 
कुटी चटाङखल एके प्ख वोल्ई ॥ 
नेनकरे खल सषिसाट होढ इसे अति; 
जरे अंगञग सभुजग बिषघोलईं ॥ 
धीरज गभीरनीर सागरसमान अति, 
भजे न विक्रार नहि रच उर डोट्ई ॥ 
्षमावेत सत भग्वतके महत जन, 
बोरे मधुबेन जन अमी स्कश्चोलई ॥ ८२॥ 
खेद्‌ न जवानको न शीसको महानहुःख, 
चित्तको न ताप नरि देह दुःख पाड ॥ 
रिसादिदोष बिन कोधकेो मिकोरं हनो, 
क्षमा मेरो नाम जग मेरो जस गाइहै ॥ 
एसे अछ पुन दोनदी समीपजाडः 
कहे प्रतिहारी क्षमा ओर सयाद, 
यदी देवदेव सुबिवेक भूष॒ भारी अति, 
चलिये समीप सखी पेखि ररषाईहे ॥ ८४ ॥ 


दोहा । 


कष | द ॥ 
मा समीप सुना पन-जय॒जय देव उचार 
यह दासी आई क्षमा, बन्दों पाद्‌ तिहार ॥ ८९ ॥ 


१ अत्यन्त 1. ` 


























4 


(११३ ) | 


अवआपक्षमा मुखमाहिऽचार८२ 
बाच ॥ { 


ह 





(११९६ ) प्रबोघचद्रोदय नारक 1 [अ० 9] 


| सवेया । | 
|| सक्षमा इहटौर निवासकरो एन, बैठ क्षमा यद्बात भकासौ || 
|| प्र॒ आयु देह विंब कहा, भिददेत बुलाइकई यई दासी॥ || 
|| सक्षमे यह स्गरमादि दुरात्मः क्रोध बड सुभपेथ विनासी ॥ | 
| भट ओरनको खखजोरत दैसक्षमेअवताहि करोठमनासी ॥ || 
| दोहा । 
देव अयुग्रह पाइ तव, महा मोह रणनास ॥ | 
भसुकयो क्षण एकमे, कडा कोध तिह दास ॥ ८७॥ | 
 सषेया। | 
|| इह वेदन पाठ सयज्ञतपो पुनः ओर जिते नर पुंन सवरि ॥ | 
| बिन कारण वैखरे दष्टात्म, कोध सभो शुभपेथ निवारे॥ || 
। सम लोह सेद्‌ पावते पुन, नैननते जन आगि निकार ॥ || 
तिह कोधको मेहदभांति हनोःदुरगा मादिषाञरल्योरणमारे ॥ || 
| दोहा । | 


सुर विवेक बखानियो; क्षमे सन हम कान ॥ | 
जांपाय धरहि जने; बहु मम प्रगट बखान ॥८९ ॥ || 


, सवेया १ | 
|| सक्षमा कटि देव खनो मनमेनर कोधकरेतब मौन गरीने ॥ | 
|| वहि मासिके सुखभीतरजोःपुन तांप्रति कोमट्वाकभनीजे॥ ` 
|| चधिकारकरे परेतिदर्पाह आपद्‌ पख महा करुणा उरकाजे॥ | 
|| तनताडनमे द्ये उसमे? कृतपूवेपाप सुमअब खीजे ॥ ९० ॥ | 
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८ + भरबोधकद्रोदय नाटक । ( ११६) 


इहाति विचाकरे निसबासर, ताहि सुकोध नहीं उपजाए ॥ 
तव भप शबासकडी खखते, सक्षम तव माख्यो साच उपाए ॥ 
उन दव जिते जव रोध वी, तव संन पारप मान वसाए॥ 
|| सभ ज तिरए नहि फेरररं) इनकी भुज ना बरु देतदिखाए९१॥ 


दोहा । 


कट्यो विवेक प्यानकर; रणमे श संहार ॥ 

सात्विक संपति देवियां, करं सहाय तथार ॥ ९२॥ 

कषमा खअयघ्च सीसधर, गहं सुशंखषजाई ॥ 

राजा प्रतिहारी कदमो, ठे संतोष बुलाई ॥ ९३॥ 

महामोहभर छोभजो, ताको मारेसो$ ॥ 

तांबिन प्रतिहारी सनो, ओर उपाव न को ॥ ९४॥ 

जो आयस सोई करो, प्रतिहारी इम जाई ॥ 

ठे संतोषको संग एन, कीन प्रवेश सुआई ॥९५॥ 

चित्त चितार सन्तोष पुन, दयारसीटे नेन ॥ 

शुलाषसिह वहृबोखियोः सुनो तहिके बेन ॥ ९६ ॥ 
सन्तोष उवाच ॥ 

|  प्वैया। 

|| फल काननमांहि अनेक मिरे, विनखेद सदा तरुहै सुखदाई ॥ 

| पुन नीर जात प्रश्नौ, अतिशीतल न नदी माई ॥ 

|| सुद पवसेज षने! बिजनाबन आप स॒भीर इलाह ॥ 

|| जन हा धनवत द्वारम) कषण पुन खेद्‌ सहं बह नाई ॥९७ ॥ 


१ दिखा, कठोरवष्वन वा कटवचन मान वा प्रता अधीन होवेहै । 
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(११६) प्रबोधचद्रोदय नारक । अ०४) 












जन मूर्ख ना मम चीतधरे, अतिमोहभये सः देह तपाए ॥ | 
बहार अरम भये मगना, जग फेर करे पञ्च नाहि र्जाए ॥ || 
निमकारनीसमे हरणा, इतत उत मूर्ख त्यों जगधाए ॥ || 
विन मोद्पिसादन आशमिरेहतवग्रसमान घनो बिलख९९८ || 


कृवित्त 


लोभ अंधकार हग याबिध बिकारभजेः 

पांड धन ओर क एतो अब्‌ पायो ॥ 

एतो थापराषों एतो व्याजमे चलाञ आगे 

मे पिता पितामेषुन याबिध बढायोदै ॥ 

ठेसे धनध्यानकरे काकी नसारपरेः 

आश सपिसाची पुन याबिष प्रसादै रै ५ 

बिन सन्तोष जग र्दे घनो दोष एनः 

गहे काल मूड जाने लोक सुख पायो दै॥ ९९॥ 
सवेया । | 

|| धन एक उपाएकरे नरे, पन एक बडे सुडपाई मिलए ॥ || 

|| ज मिखइ धरे धनमोन विषेबिनभाग सुभोगविना बिनसाष्‌॥ | 

|| तट वियोग उभे घनको घर, आइगयो ब चित्त तपा ॥ | 

| याजगमाहि सन्तोष बिना, कवि सिहग॒टावनको तप्ताए१००॥ || 

|| केश सधौ भये शिके, सुजरा जगसापिन उक लगाए ॥ || 

|| तदपिभूढ चद धनको, खख दैतु कवी नदि रामको ध्याए ॥ || 


























॥ ९ खयोगवियोग। 








[अ०] प्रनोधचद्रोदय नाटक । (११७) 


6 
|| बोधसुनीर अबोघननी रजः कोभ भले जगमादि मिटाए॥ 
सन्तोष रसामृत सिधुविषे पुनः देडुषकी सुई पूरणपाए१०१ ॥ 
| गरतिहास्युषाच ॥ 
दोहा । 
ए स्वामी भूपे, चो सुयाके पास ॥ 
जाय सन्तोष समीप पुनः जयजय कीन प्रकास॒१०२॥ 
इह सन्तोष प्रणाप प्रभु, करे सुचरण तिहार ॥ 
भूपति क्यो समीप इह वेटो आ हमार ॥ १०३ ॥ 
कविरुवाच ॥ 


ब्रनो हपसन्तौपकोः बेटोसमामञ्चार ॥ 

सीतावर वर मे चहं, बसो खुचित्तमन्चार ॥ १०४ ॥ 
सैया । 
|| चित गंमिर मनोनिषि नीर, शरीरं महाघुति सोहत ॥ 
| दग सिच सुषास्स शंतिकरे, इहर्माि चहूदिश जोहूतहे ॥ 
|| निज दौर्दटे अरिमडलकोः भवमडल्भ यश सोहत ॥ 
|| कविसिहशुलाब पिच इहमांत्तिमनो सभके मन मोहतरहै १०५ 
| दोहा । 

बहर सन्तोष बखान्यो, आज्ञा देह सुमोहि ॥ 

भूपति कलयो प्रसंग सम, नादि सुच्ानोतोहि ॥१०६॥ 


वेगवनारस जाहुअष, लोभदनो बल्धार ॥ 
कृद्यो सन्तोष सुकरोअबःजौ प्रभुकरो उचार ॥१०७॥ 


न बहुकक्ोभकर उत्पन्न रजोगणको धोयकर । ` 

























१ ज्ञानरूपी जष्टकरके अज्ञा 





(११८) प्रमोधचरोदय नाटक ।  _ व | 7 & 1 


सवया । 
परानव देव सदैतसभे, निह जीतलृए जगभीतर सारे ॥ 
॥ तापसमंडल विप्र हने, बहुभांतिनके पद्‌ सगल डर ॥ 


|| तां खललोभो मे इहमाति, हनौ एन सगर भूमिमश्ारे ॥ । 
॥ दाशर्थीरथुवीगबटीजिहः मांतिसुरावणराक्षसमारे ॥१०८ ॥ | 


चौपाई । 
ठेस बखान सन्तोष सुगयो । ओर एक नर आवत भयो ५ 


|| देव विजयहित मशल्नते । सभमिलाई ल्याए तेते॥१०९॥ || 


दोहा । 
तरुण ज्योतिषि आई कर, कै महूरतं सार ॥ 


प्रस्थान भले अव कीनियेःविजयमद्ूरत धार ॥११०॥ || 


भूपति पुरुष बलान्यो; सेनापती बुलाई ॥ 


कंडु प्रस्थान अब कीजिये, शिव तपादमनाईइ१११ ॥ | 


कहो सारथी जाइ अब्‌'सग्रामक रथ आन ॥ 
कृतर्मगल रथ बेठकरेग सुकरं पयान ॥ ११२ ॥ 


सवैया । 


भूपकि आयस जाकी, सरदारनसों नदषेर लगाई ॥ || 
|| सूत स्यदन बेगअने रथ, भूपचटे सुगणशं मनाई ॥ 
| ताहिसमे सरदार सभेचट; वाहनसेन अशेष चलाई ॥ | 
धुनिददभकीनरनटमयो, सुप्रटेवनजानगरजनम आई ११३ ॥ 
|| मत्तगयदन कोर सजी, भरमरावलीगडनमादहि सहाई ॥ ॥ 
|| जान सपक्ष चले गिरिपुज, सबेग बडो अवनी गजखहं ॥ || 


१ (१) कन्यादशनद्यादि । २ संग्राममे योग्य । 

















| | ४] प्रबोघचंद्रोदय नाटक । ( ११९ ) 
























काचनके इ्ुटेवार लसँ, गजश्याम भली उपमा मनआई ॥ || 
दामनि सुक्षगमनो, निस भादवकी घट उमडा६११४॥ || 
धत॑वहथ सुच बेड, षनसाँरदसे रथन सदा ॥ | 
वेग॒प्रभजन जीत तजः इदमांति तरंगम स्यन्दन राए॥ || 
ते रण्रगमही अति धावतः ता उपमा कवि कौन बताए ॥ || 
धावनमे मन एक बली, कविसिहशुटाव सहेर लजा११५॥ || 


सवेया । 


पेदे बहु पन चले, रणमे समके उमगे मने ॥ || 
फैरटनमै यमदाड कसी, सणलोरसंजोह सजे तने ॥ | 
कुतं सुदीरधदै करमे सुगला कृष उपमा भनदै॥ || 
जान दिगर्तर भूरखिरे, यह नीलसरोजनके बन ॥११६॥ || 
कोटन कोटि सुबीर बी पुन, माहि दरंग अह भयं ॥ || 
मानह भूमिनपाई छे नभम हरिवाहन कोटिषण्टे ॥ || 
युर थद्धमयो दिगमडल्ये, कर ब्य कखार रएदै ॥ | 
यो चतुरंगन सेन चली, सभके तनमे अति हष नएडे११७॥ || 
|| मध्यविशाजत भूपतिको स्थ) मान ॒मेरुहसो चमकाए ॥ | 
वानि खुदागर चंत भूमि, से रथमाहि अकाश उडाए ॥ || 
युनि दवत स्थी जब, सीरनिधी हरि फेर मथाए ॥ || 
धूरिकीपुन अकाशचटेः पथङर्वहे रवि मडल छए॥११८) || 









९ ञ्ज 1 २ उच्छाड । ३ शरदअृुके वादस । ४ स्याद 1 ५ कटिवख्मे कटरी || 
कसीर । ६ टोपखदिद कवच । ७ नेना । < दिशा्योके अतर । 













(१२० ) प्रमो धचंद्रोदय नारक । [अ० ९] 
पककर 
| सूत उवाच ॥ 


कवित्त। 


राजनके राई सुनजीकआई ए पिखो, 

शिवकी बनारस सुदेत यों दिखाई हे \ 

नीरयजधार सुएुहारे जदं अपार दुटे, 
` पावनी षनारसकी भूमि सुसहाई दे ॥ 

सोधनफे शीश जन रच जगदीश तह, 

कचन बनाई छिपलेप्‌ चमकाई हे ॥ 

जाहिकी अपार छबि दैर छबि छीनमई, 

कहि सुग्लबचन्द्‌ किरणन ठजाईहै ॥ ११९ ॥ 
|| सवया । 
|| धौल पिखो ग्रह उच बने, जुसारदमेषन पज स॒हाए ॥ 
|| बीच पताक सुङच रमे, सुमनो तडतागनके चमकाए ॥ 
|| है षएकलाकृत वारजपंन, सुयंनततां मधुपावछि आए ॥ 
|| गंधकरे उद्गार खो, मकरंदभयो इडपुर पाए ॥ १२० ॥ 
|| एल खिर खडकर पिखोः यह पावन भूमिषमीप सहाई ॥ 
|| ए पिखो घन छायमही, तस्पुंन किधो घ्र उमडाईं ॥ 
|| मारुत जा स॒टोरविपे जन पूनत॒ शयुप्रेम बाई ॥ 
|| गावत फूल चावतं सुनिषावत बन्दत शीश निवाई१२१॥ 
१ मन्दिरके शिलर। २ सुकेद। २ यद प्च्त्य शिखर। २ सुकेद्‌। २ सुक्तामणिङे कि । ४ वायुके सबन्धक्र जो 

का शब्द्‌ है तिखशम्दकर वायु मानो गावत किये शिवका जापकरेदे भौर 


[| थपने आपसे जो वृक्षो फ शेरते सो$ मानो शिबनीकोवायु फक चटावतादै भौर 


निवावत कदिये वृक्षक अपने वषट वाणु भूमिमें स्पशं करावेदै तिस बदानेकरमःनो 
{| शिवजीको वायु बन्दना करै। 

















[ अ०४£| 





प्रयो धचदोदय नाटक । 


> य्य 


( १२१) 

























आरद गंगको नीर करे पुनः एूलपराग सुगंध चटाए ॥ 
गुंजत बीच सुभग फिर, मिसताहि मनो शिर्वेगीत्‌ सनाए ॥ 
तरुरंबल्ता अति नाचतहैः समनोधुजदेडनभाव दिखाए ॥ 
सारस इस चकोर धुनी मिस बायुमनो शिवपाठ सुनाए१२२॥ 
दवा 
पिख अनद्‌ भूपति भयो › लगो करन उचार ॥ 
यह शिवनगरी पावनी! षुक्तिकरे ससार ॥ १२३ ॥ 
सवया । 

तम दरद दूरकरे क्षणमे, पुन आनद आत्मे उपजाए ॥ 
विधुमोलएरी मन अओंचतहै, सुमनो पद मोक्षहि ज्ञान रजाए॥ 
|| जिहं ठौरषिषे यह गंगभठे, अति वक्र इदर्भाति सुद।ए ॥ 
|| जन शासकेर यह चन्दकला सुकिधोंधर मोतिनहारसुपाए १२४ 


सोरठ । 


रथते उतर सुस्त: द्‌ प्रकरमाभूषकी॥ 
पिखि विवेकपुरुदूतः दीस्व आयुबिसाटपति॥१२॥ 
सर्वया । 

गंगकं तीर सुधीर महामति, मदरछच सुमेर संहाए ॥ 
आदिनारायण केशवको यह पावन थान महात गाए ॥ 
भूष निहार अनद्‌मयो, खमीतसे यह्‌ षाक अलाए ॥ 
कषेघकुभत्म एटूसनो, सुपुशाविद पडत मोहि बताए॥१२४६॥ 
न 
९ गनाकिनीस्सलत्रान क्वरके । २ ताठस्वरतानादि । ३ स्तोवपाठ अन्य सुगम है 

|| ४ हद्यगततम्‌। ५ काशी मानो मोक्षका पद्‌ किये कारण है। ६ कत्रमदिमाके जानन- 
| वाछे व्यासादिकोमि पूव दमको क्षिवाऽभिमानिदेवता केशव भगवान्‌ कदारै । 


य 












(१२२ ) प्रबोधचन्द्रोदय नारक । [ अं० £] 
दोहा 
यौहिटैरतज देहकौ, मिल पराम जाई ॥ 
पुनवंतजनःोकमे, खदँ मरण इह आइ ॥ १२७ ॥ 
सूत उवाच ||| 
दोहा । 
कामक्रोध पुन रोभलौः भूपति इमे निहार ॥ 
द्खो दूरश्पलातरैः ज्योंकातर असिधार ॥ १२८ ॥ 
भूपति कल्यो प्रसाद हरि, सर्वसिद्धिं जगहों ॥ 
कर प्रवेश मगवानके, मे बन्दो पद दोई॥ १२९ ॥ 
रथते उतर प्रवेशकरः भूपति भरे निहार ॥ 
भगवन भक्त केशरः जयजय सदा तिहार ॥ १३०॥ || 
विवेकं उवाच ॥ ॥ 
भुजग प्रयात छन्द । 

सुरंचक्रच्रडामणीदीपजागे ॥ 

करःआसरती पादकज सभागे ॥ 

नख जोतिशोभा से देम पीठे ॥ 

मनो कोरिखबोत चदे सदीठे॥ १३१॥ 

भव द्वैत सभांतिसतानिताए ॥ 

तुमे देत मेरो करो बोधद्ाए ॥ 

क्षमामेडलो घार सभार पीने ॥ 

लगी दाड कोदी गिरी चरूरकीने ॥ १३२ ॥ 


































, १ काथीक्षभं। ३ सुरमण्डल । ३ कोटखब्योतदीस्ववणविडुकरी न्यादेदेखीतेदे , 
४. खखारभेद्‌ श्रातिष्की परपराकर जा सतप्त दै भक्तजन 

































अन प्ररोधदचद्रोद्यनारक। (१२३). 





| वलीयागमाही करे हप भारी ॥ 
पदोसाथ मापी धिलोकी सुसारी ॥ 
थुनादडआगे गिर च्लीने ॥ 
बलारातिको मानकीनो सुखीने ॥ १३३ ॥ 


वसतगोकुलं जआणकारी दयाल ॥ 
टरीअंबवरषा करे गोपपाले ॥ 
संसंध्याध्रकांत हसे देवईंशं ॥ १३९ ॥ 


सुरारतिभामासुसुधूर शीशं ॥ 
. निने दूरकारी मनो मारतंड ॥ 


कृहे कोविदा इशतेदौरदड ॥ 
सेदेव्यंद्वख्यातदी पाटनारी ॥ 
नखंश्रणकानाथतेरी उचारी ॥ १३५ ॥ 
2 कंठटकाठ ॥ 

कृटे चक्रधाराकरेभूमिर्मा? ॥ 
फुरज्योतिरल्का थुजादापतेजं ॥ 
करेखीर्थनं सजे शेषसेज ॥ १३६ ॥ 
सदा शंभुप्यारे महातेनधारी ॥ 
भुजाईडसभरतिशलं षरारी ॥ 

मथे खीरसिधुं भमे बाहपीने ॥ 
भयेखंछन तादिवीचंनवीने ॥ १२७ ॥ 


ना 
९ इद्र । २ दिरण्यकशिषु । ३ कटभदेव्यका स्थ कट । ४ भूमिको एक रख किया । || 
५ प्रज्वदतज्योति । ६ भुजाखूप दण्डेकर अरमताजो दै मन्दराचर । ७ चिद्व । 






= + ~^ ~~ 
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( १२४) प्रबोधचद्रोद्य नारक । [अं ४] 


सुमोतीफलोदारहारं खाए ॥ 

प्रमा कंठमध्ये सके को बताए ॥ 
महामोदेदी दिजे बोधनाथं ॥ 

नमो देवपादं दोउजोर हाथं ॥ १३८ ॥ 


दोहा । 


आदिनारायण दीनवरः भये प्रत्न उदार ॥ | 
बोध वली सुत होइगोः भूपति भौन तिहा ॥१३९॥ 
मद्रनिकस विवेकं पुनः पिख इम कौन प्रकास ॥ 

यह नीको स्थान है, ईहा करेनिवास ॥ १४० ॥ 


कात्रिरषाच ॥ 





दोहा । 


सभासमेत सुणएहु जब, पेखी भूपति रीतं ॥ 
कीरतिवरमा देव तब, भयो इकागर चीत ॥ १४१ ॥ 
उपजगो वेशग म, आइ सरस्वति दयाल ॥ 
वोधकरे मनकों मले हे कथा विशाल ॥ १४२॥ 


|| इति श्रौमन्मानात्ह चरण शिक्षित ग॒खाबसिंह भिराचेते प्रबोधचं द्रोदय नाटके 
चतु्थोड्ः समाप्तः ॥ 





इति ब्रीमदुदासीनवस्ये परमानद्‌ शिष्य गसप्रसादविर्चता प्रवोधचंद्रोद्य नाटक 
चथाऽङ्कादप्पणिका समराष्ा ॥४॥ | 











ॐ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
अथ पञ्चमोऽङ्प्रारंभः॥ ^ ॥ 


-- च्व - 


दोहा । 
पदगप्रसाद रथघुनाथके, ठे बोध मतिमान ॥ 
हते मोदषल्वानको, तिह बन्दो भगवान ॥ १ ॥ 
कीरतिबरमाभूपके) देखत सभामञ्चार ॥ 
श्रद्धा कीन प्रवेश तब, लागी करन उचार ॥ २॥ 
श्रद्धोवीच ॥ 


सवैया । 


प्रसिद्ध सुपंथ अहे जगमे, यह जातिङुवेर बडो दुखदाई ॥ 


कोध द्वानलते चवटी, क्षणम सगटी कुलजाहि खपाई ॥ 
ज्यो बनर्बासिसंवरसनते; पुन पावक कानन वेहरटाई ॥ 


तिमहीं्रद बाधवकोधजटे, दुखमूर भयोरगतेजलजाईं ॥ ३॥ ` 


दुःखदेखनअंकटिखिबिधिभाखं सआजपिखेनहिजातमिराए॥ 
मम सोदसन्धु हते रणम, तन भूमिर किहर्‌ सिधाए ॥ 
दुखारण दारण शोकं महां, अतिपावकप उर भूर जख । 


सुविवेककी मेह अनेक परः ्षणपावकशोक्नलाय्घु्ञाए ०॥ || 


सागर शक मही ससि समञंतकअंतसमे खखपाए ॥ 


~ 


तौ तिणजीरणसे तले, जन कोविदको भवम पत्याए ॥ || 





-------- 


त 
१ बेदबोधितफरुका अवश्य भवित्व निश्चवयका नाम श्रद्धाः । 


|| ननन -------- 
















( ३२६) प्रबोधचद्रोदय नाटक । [ अं° < ] 








यद्यपि यों सुबिचारकरो, पन तदपि शोक विवेकं दबाए ॥ 
|| दीरघ शोककी ज्वाल बटे, बिधहा उर अंतर मोहि जलाए॥ 
| यद्यपि कूरस्वभावहुते, मम॒ भ्रात चले कुपथनपाही ॥ | 
|| काम सुकरोघ तथा मद्मान पए सगल रणमंडर माही ॥ 
| तदपि दुःख कटे उरको, अर देह ॒सुकावत मे जगमादी ॥ 
शोक दवानटज्वाल लगी मम अतरञत्मकाननमादी ॥ & ॥ 
|| चोपाई । | 
|| करक मनकेमाहि विचार । अद्धा बहर कीन उचार ॥ | 
विष्णुभक्ति उर परमद्याल । एसो मो प्रति क्यो बिसा₹।\७॥ 
षिष्णुभक्तेरुषाच ॥ 
२।करछन्द्‌ ) 

इदगोर संगर दोहंगो भर करेगे कुरनास ॥ 

मेहैरसाकों पापनहि मनमोहि भयो उदास ॥ 
अष छोडिके बनारसी भें साटग्रामसर जां ॥ 
भगवानके स्थान बसकर काठ ताहि विर्ताड ॥ ८ ॥ 

दाहा । 
श्रद्धं युष वररतात सम; करीनिवेदन आई ॥ 
सो मे सगरो तादिहिगः, करो निवेदन जाई ॥९ ॥ 
अजगप्रयातहन्द्‌ । 

तहिगध्रदासनीकेसिधाई ॥ 
पिखेतीरथं गडकापावनाई ॥ 
जहां आप देवो सदा वासर धारे ॥ 
सुसंसारसिधुं जनं पारतारे ॥ १० ॥ 








[ अं० <] ( १२७ ) 
करी बन्दना गौरनीके निहारी ॥ 
इदी विष्णुभक्ति जन मोक्षकारी ॥ 
मिली शति कष सोधिचारे॥ 
चलो याम॒मीप कहो सवैषारे ॥ १३१॥ 

दोहा । 
विष्णुभक्ति अर्‌ शांति पुन बरीषभामहि आह ॥ 
विष्णुभक्तिको कदेगी, शतिक सुनाई ॥ १२ ॥ 
श तिर॑वाच ॥ 
र दोहा 
देवी ठोकों मे पिखोँ, चिताङक उरमाहि ॥ 
विष्णुभक्ति मोको कहो,कौ नैत मनमाहि ॥ १२ ॥ 


विष्युभक्तिरुवाच ॥ 
सवेया 


| वत्ते खबनारसमांहि महारण दवत मोहिवेकदिकेरो ॥ 
|| जिदटौर सुबीर अनेकमरे खमन यमशुजकर सुनिबेरो ॥ 


प्रवोधचद्रोदय नारक 1 






























|| नहि जानत तांगति कौनभई इहकारणते उर कपत मेये ॥ १४॥ 


दोहा । 


कल्यो शांतिकहचितहै, तो दिक्पा नबहोई ॥ 

तब विवेक जीति सदी, मे जानो यहो ॥ १८५ ॥ 
तान्त । २ दद्वियनिग्रहक्षा नाम शाति दै । ३ जडाऽरतादकारादिकोंख रदित 
|| सस्यज्ञानानन्दाऽकारमस्यक्चेतनक्रं विषयकरनेवाको जाअम्तः करणकी गृत्तिदे 
|| ताकानाम विष्णुभक्ति हे । 





|| तदहि मोहवलीषदि बालविवेक भिरे रणमे बहुभाति षनेरो ॥ 





( १२८) प्रवोधचद्रोदय नारकं। [ अं ९] 





दोहा । 

यद्यपि वत्से एवह, सतनको कल्यान ॥ 
जपत अवुमानते, तदपि संक महान ॥ १६॥ 
अलौ श्रद्धा नहिअई, समा चाररे पाहि ॥ 
याते पु मनविषे, बडो संदेह सुआदि ॥ १७ ॥ 
तादिसमे श्रद्धा अह, लागी करन उचार ॥ 

` विष्णुभक्ति मोकोमिलोः पुती युजापसार ॥ १८ ॥ 
विष्णुभक्ति शरद्धा क्यो) सुखसों आई माइ ॥ 


श्रद्धा कल्यो प्रषाद्‌ तव; कह कटेश जनपाई ॥१९॥ | 


कृद्योऽशांति कर जोरफै, अंब नमो पद धार ॥ 
अद्रा कद्योग्जलमिलो, पुज थुजापसार ॥ २०.॥ 
शांति मिली गले तवे, भयो अनेदनृतात ॥ 
विष्णुभक्ति बोली तवे) श्रद्धे कह वृतांत ॥ २१ ॥ 
दृवीतेप्रतिकूलको, जोकष् खयकटहोह ॥ 
सोष्रतात उहां भयो, ओर नजानो कोह ॥ २२॥ 
, विष्णुभक्ति पुन तिहकद्यो, मोकोकहि पिसतार ॥ 
 : गृलखषरसिह अद्धा तहा, समी केरन उचार्‌ ॥ २३ ॥ 
श्रद्धाषाच। 


सवेया । 


भागवती स॒नत्ूजवरी, तह केशवमदसे निकसाई ॥ || 


। पुन ताहिषमे, रश्मीरविकोमल्जोनिसराई ॥ 


द्दभ भरि निशानबज सुप्रल्यवनकी धनि जाहि कजाई ॥ || 
बीरससिहसमानगजे, पर तीमुखकातरकेपियराई ॥ २४ ॥ || 


९ जागीतादे । 

















 [ अं० 4 ] प्रबोघचद्रोदय नारक । ( १२९ ) 
| = 6 


खुराजिन_ ओररथनेमिदली, धरच्रणपूरभकाशउडाई ॥ || 
ध्र जान विरचिसुलोकचलीःनरि जान परेरविलीनख्पार॥ || 
|| गज इभस्‌धूर सुभूर सज; तिनकी इहमांति सुकोरबनाई ॥ | 
जनसा्चसमेदिगप्मते, यहलल्वयाउमडी अधिकाई २५॥ | 
. _ कवित । 
अपनी पराई मिल आई सेन दोञजव, 
गजेबीर रसे जन प्रख्यवन आण ॥ 
भेदके सुषेमानो टोकनके सुखेदहित ॥ 
पमस पूरवेके सिधु उच्लएहं ॥ ` 
राजनकेरायःसुविवेक यो ठराइ मनः 
द्रंसननेयायिकको दूतके परए ॥ 
जसे रामचन्दसुतवारिकि पाए तिनः॥ | 
जाई महामोंहको सवाक योसनाए ई ॥ २६॥ 
सवेया । | 
तजके दरिमंदिरसतरिदे, सरितातट पावनकानन सारे ॥ | 
तुम जाह मङ्च्छनमाहि बसो,इह्भांति सुरायविवेक उचारे॥ | 
नहि जो पुन धार कृपाणे, समञअग गिरं षरमाहितमारे ॥ | 
तब जुक. श्रोणत पालकरं पठ गञ्च चररणभरमिमज्रे२७॥ || 
विष्णुभारुवाच ॥ 
+ दोहा 
मात प्यारी शशिष्खी) सृगनेनी बलिहार ॥ | 
तिरहितै बहुरे क्थाभयो, मोको करो उचार ॥ २८ ॥ ॥ 


१ पक्ति1 २ कीनाशे! ३ शाख । ४ मांस। 








क्‌ 









) प्रवोधचद्रोद्यनादका __ 

























( १३० 


श्रद्धोबाच \1 
| सवेया । | 
| पुन मोहमदीपसन्थो जवदीः विङ्करीभक्कटीखलताहि चड्‌६॥ || 
|| अति कूर सक्रोध महानभयो, ग लालकरे इदबाति अराः ॥ || 
। दुास्पताफल, यारिषिवे इमदूत खनाई ॥ || 
|| रणत पखंडको आगमजो, खल मोह वटी तव दीन पठाई२९ | 
छप्पय छन्द्‌ । [| 
याअवसषर एन आपनी सेन अगारी आई ॥ 
श्रीसस्स्वतीपद्यश्षथशशिकातसुदाई ॥ 
वेद वेदांग पुराण धमे एन शाश्च सजे ॥ 
| भासतलो इतिहापत सगमिक आए तेते ॥ 
|| पिखतां प्रताप अस्मिन बरु गयो निखल सङुचाई्‌ अति ॥ | 
|| सुन ज्यो अतिपावनंधारपिख दिव्यधुनी जग पाप गति॥२०॥ ॥ 
विष्णुभक्तिरुषाच ॥ | 
दोहा । 
मति प्यारी शशिघुखी, सगनैनी बङिशर ॥ 
तिसते बहुरे क्याभयो, मोको करो उचार्‌ ॥ ३१॥ 
8 श्रद्धागाच ॥ 
तम देवी आगमनिते, वैष्णवसुयआदि ॥ 
. १ ऋग. साम, यज, अथवण, ये चासवेद्‌ । भयुतेद, धलवद्‌- मान्धवेवद्‌,अथवद, 
ये चार उपवेद्‌ । शिक्षा, करप, व्याकरण. निरुक्त, छम्द्‌, ज्योतिष, ये षटू वद्क 


¶| अग द| नास्द्पश्चरव्र, सुद्रयामहादिक,ये मागम दे । मरस्यमक्रण्डेयदि अशाद्‌श 
त प्र हि 9 | ४ 
 ॥ परण द । मन्वादि अष्टादश स्मृति ये धतरशाख दं । 
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विष्णुभाक्तेरुवाच ॥ 
मत प्यारी शशिष्चली, मृगनेनी बरारी ॥ 
तिसते बहरो केयाभयो, मोको करो उचार ॥ ३२॥ 
श्रद्ध(वाच 
| कृषिंत्त \ 
सस्य ओं न्याय सुकमणादङ्कत माष्य पुन, 
आगम अनेक सुमीमांसा सगल्याईदे ॥ 
युक्ति अपारमानो थुजाही इनारणफरे, 
दिशाको मिराइतम जगहुरुसाईरे ॥ 
धरम्मन्दुंभआनन सुबेदययी सग मनो, 
तीननेनहू सों कात्यायनी सशाईरे ॥ 
सरस्वतीके अगे प्रगदानी सुसहायहत, 
बिरी अनेकजन आहं चमकाईरै ॥ २९॥ 
शातिरुषाच ॥ 
दह । 
स्वभाव्विरोधी आगमः तरक तथा पुन जान्‌॥ 
मिले कथरणहेसम, माता करो बखान॥३५॥ 
श्रद्धवाच ॥ 
समनिवशते जभये, रे परस्पर सोइ ॥ 
जो परसों पुन रणपरे, सगति ताकी रोई ॥ २६॥ 
तिमहम वेदध्रघूत सभक विरोध निजमाईि ॥ 
वेद्ुरक्षणहेत पुनः सभ इक्व होडजाहि॥२३७॥ 


७४ च भ (0 क न्दु =, न ॐ 
|| १ये सारे मीमां्ाके विशेषण दे । २ धमर वदाऽथलोर्‌ भया इन्दु चन्द्रमा तद्वत्‌ द 
सुख जिखका । ३ तीनबेद्‌ हे नेत्रजिखके । ° यथा ऊुरुणांडव । ५ 











1 ~ १२) प्रवोधचद्रोद्य नाटक। [ अं० ५ 1 


नास्तिकपकष निषध हित, संगतमहईहमा२॥ 
आगममादि विरोधनिः कीनो तच्वविचार॥ ३८ ॥ || 
शतिअनत स॒ज्योतिजोःअद्वेभजब एक ॥ | 
मायाके बह सगमिरमासे रूप अनेक ॥ २९ ॥ 
नानाअगमपथ बहुःएक जनावत इश ॥ 
ज्यों वहुनदीप्रबाह जलमिले जाई वारीश ॥ ४० ॥ || 


विष्णुभक्तेरुवाच ॥ 
मात प्यारी शशिषी ृगनेनी बिहार ॥ 
तिसते बहो क्याभयो, मोको करो उचार ॥४१॥ 
श्रद्धाषाच ॥ 


स्वेया । | 

तब युध आरंभ मयो इहृने,रण आपसमे करि कभमिखए ॥ | 
सुतुरंगमसग तुरंग जरे, _रथसग रथी सुप्रहार लगाए ॥ | 
मरुन्‌ पदाति चलाई इसे, जनतोयद्‌ रोष भरे वरषाए ॥ || 
अतिथुध भयानके भरर भयो,डर कातरबीर महाहरषाए॥४२॥ || 
तह श्रोणतकीसभईं तटनीबहृभूत पिसाच सुकंक उठाए ॥ || 
सरदार तुरंग मतंग बडेःनगदीश मनो तन सें बनाए ॥ || 
सिर चत सुदंस समान िरेःसितपागफेनमनो चमकाए ॥ 1 
अतिषीर बी तह नक्रभये,पिख॑कातरतां उसमे दहटाए ४३॥ 
| चोपा । | 
याविध दारुण भयो सुपराप। पडागम इम कीन्‌ सकनम ॥ || 
लोकायतको तेच जोई । कीनो सेन अगारी सोई॥ ४९ ॥ ु 
परस्परं दोनोदक टे । ए लोकायत प्राण. सुट ॥ 
बहर पलंडागमरे जोई । मये निर्भल सगर तिहसोई ॥४९५॥ 











५ ॥ 
त 
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|| सोमसिद्धात कपालक जोई । सत्य आगम पिख भाग्योसोई॥ 
|| सत्यआगम इहअई बखानी । सनो ताहिकौ साचीवानी९& 
| मद्भव भेषज करं बखान । ते मतिमद्‌ समह अजान 
|| मच स्मृतीरौ आगम्‌ जते । सुने नसमूटन कानन तेते७॥ 
|| तथा चस्मृतिः-रां पीत्वा द्विजो मोदादधचिवर्णा सुरं पिवेत्‌ । 
| तेन निदग्ध कायस्तु मुच्यते किल्बिषात्ततः ॥ १ ॥ 


चोपा । 


|| सत्य आगम प्रवाह बहाए \ सोगत काशीशेडि पलाए 
|| पसंसीक ओ सिधुगधघारे । अंग वेग पुन मगध पधारे४<॥ 
|| मरेच्छग्राय कल्गिादिक जई । तामे जाई बसे एन तेह ॥ 
|| ओर पड दिगंबर जत । गये पचारदेशको तेते ॥ ४९॥ 
| मारब ओर अभीर अनिता । सागर साह्देश िगरता ॥ 
|| बिचारे तमि गूढ स्वभाए । मद्र सवक द्वाखनाए ॥ ९००॥ 
| नासतकतकं अरे एन जेती । दलीमीमांसा. पान तती ॥ 
| तां अहुपथ मे वही सिद्धाईं। जहा पड दरे जगजाई^१॥ 


िष्णुभक्तिरुवाच ॥ 
दोहा । 
मात प्यारी शशिष्ठंखी, सृगनेनी बर्हिर ॥ 
तितं बहुरो क्याभयो, मोको करो उवार ॥ ^२॥ 
का । 1 ~ - 
१ मलत स्मृति, अथ यहः -द्विजकदियि ब्राह्मण राग वा भ्रमादख सुरापानर्करके 


॥ अन्निवणेवाीं राका पानक तिख सखरापानकसके दग्ध शरीर इभ तिखपापस्‌ 
| छिजावेदै । २ ये सधेदेशेकि नामदै। 





| 
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श्रद्धोवाच ॥ 
चौपाई । 
बहुरो वस्त॒विचार उदारे । काम बरी रणमीतर मारे ॥ 
षमा कोध गहि केषपछान्यो । िसादिकको मूर उखाव्यो॥ || 
सन्तोष लोभकोईडरणमान्यो। ज्यों रघुपति शकट सदहात्यो॥ || 
मिष्णा चोरी मिथ्यविन । परियहसहित उडाएगेन॥८९४॥ 
अन्या मत्सर जिती । नीके शखबजाई ॥ 
परडत्कषेहिभावना, मदको दीन खपाई ॥ ५ । 


|| विष्णुभक्तिर्वाच ५ 
दोहा । 


भलाभया अरिगन मूए, सग्रशरूमिमञ्चर 
महामोदषृरतातजो, मोको करो उचार ॥ ५& ॥ 
भरद्धोवाच ॥ 


दोहा । 


योगंडपस्तरगन सग्‌ पुनः महामोह खलजोई ॥ 
लीनभयो कहि कदरे, जापतनाही सोई ॥ ५७॥ 


विष्णुभक्तिरुवाच 1 
म 
चापाहइ्‌। 


मोहअनथटहि कारण जोई । रियो सेष यद भीन होई ॥ । 
परुष विवेकी जोसुरज्ञान । जो चाहे अपनी कल्यान८॥ 


१ योगविघ्रसग 1 २ देवज्ञानी । ` 








(अ° 4} प्रबोघचद्रोदय्‌ नारक । 


दोहा 


अयि ऋण अरं श्नको, देवे मूर उषार ॥ 
रहै सेष काटुसंमे) बहर देहि इखमार ॥ ५९॥ 


चोपाई \ 


| मनक समाचार दै जोई । शरदा कहे प्रगट मोहि सोई ॥ 
| शद्धा सामी करन बखान । विष्णभक्ति सुनि देकान ६०॥ 
| सृएपूत अक्‌ पोते सारे । भयौ दूखमन चीतमञ्चारे ॥ 
|| शोकवेममन :ूरि वहायो । जीवन त्याग सतिहटदिरायो 9 
| विष्णभक्ति खम घुसकानी । बहो यादिष कौन बखानी ॥ || 
| जो मनमरे सुनगतपन्रे । तो सभ काथ होहि दमारे ६२ ॥ || 
| रष सनातने जगजोईं । परमानद शपते सोई ॥ | 
| परदु्टत्म मनद जोह । जीयनत्याग्‌ करहतिन्‌ होई ६३॥ | 
रदा बुर सुकीन बलान । विष्ण॒भक्तिम भाख्यो मान ॥ | 
|| योध उदेदित तू दटहोई । बेगमरे मनरदे नको ॥ ६ ॥ | 
|| विष्णुभक्ति कर अगीकार । बहृरोलखगी करन उचार ॥ | 
 वैशगउत्यतिदैत॒योंकीने । व्यांससरस्वती तहां पट € || 


दोहा । 


भह सुञअतयर्यान वंहुः देसे सो अल्‌ ॥ । 
मरनसंकर्पस् दोन पुन, बार सभामहि आई ॥ && ॥ | 


१ सो शाखमेमौ कदडिः-अत्याद्रपये विद्वानीहमानः स्थिरां श्चियम्‌ । न्नः शेष || 
ऋणाच्छष शत्रोः रोष = शेषयेत्‌। अथयडः-अत्यं त आदस्युक्त विद्धान्‌ निश्चरृखंपत्तिकर || 
इच्छाकरताहभा अ्चिकेशेषकूः ऋणकेशेषदूशदुकः पेषकू्‌ अवशेष नकछोडे अथात्‌ तिसः ||| 
किख खमयं दूरकरे । २ व्यासप्रणीदवाणी । ३ दिष्णुभक्ति तथा श्रद्धा । ॥ 


( १३५) 
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प्रषोधचद्रोदय नारक । 


[अ० 4] 
वेया । । 














(१३६ ) 


|| मन नेननते अतिनीर बरे, णन ड घुने परख एह अलई, ॥ 
|| कि पूत गए तन मोहि शटा, इकवारसु देवहु फेर दिखाई ॥ 
|| कहि राग गयो कहि देषगयो, मदमानघए कषुसार न पाईं ॥ 
|| मम अगन इःखआगिबले, इकबारमिलो गलभीतर अ1३&७ 
॥ इदठोरनवृद्धजहाजको ममः शोकसयुद्रहिते गहि तारे 
|| सुअसयते आदिसमे दुहिता, किदटौरगई नरै कषुसारे ॥ । 
|| तष्णादिकज सुतनारिहइती) किदमांतिष्ुई सभरोक सञ्चारे ॥ 

|| बिनभागसमे दखभर्भये, इकवारघुए सबबन्धु हमारे ॥ &८॥ | 
॥ अब्‌ व्याकुल मेउर भूरभयो, विष पावक जानलगी उर आए ॥ | 
|| भति दूखभयो तदशीदतरै, दुःखशोकदवानल देह जलाए ॥ | 
|| मम आज विवेक सुलोपभयोःसुत मोह मशउरमांदिबटाए ॥ || 
|| अव जीवनम जग द्ूरभयो, तनतापषडो उरमोहिःतपाए६९॥ | 


दोह । 


यों तृपसभामश्चार मन, मई बरछा भार ॥ | 
आइसंकल्प सुतिदकदयो, यजन देह संभार ॥ ७० ॥ | 
सावधानमन होई पुन, बोस्थो यों एवमादि ॥ || 
कहा प्रति सुनारि ममः देत दिलासा नाहि ॥७१॥ 
सुन सकृप ह¶ नीर अति, खगो करन उचार ॥ 
दवपरबृतिखकदा अव, दूटो जगतमश्ार ॥ ७२ ॥ 
ट्ब शोक दवदाहिसों, दग्धरिदे अतिहोई ॥ 
सेह उडी तनकी सनो, घरं जगतम सोई ॥ ७३॥ 
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| स्वप्रमी मोहिसग पियारी। इमेनहोती रच न्यारी ॥ ७९ ॥ 
आजे भागिन दूर सिधाईं । जीवनमोहि भयो इःखदाईं ॥ 
| तदपि जीवो पापी भार । भियो मूर्छा घरनमञ्चार ७९५॥ 
| सकर्पउवाच ॥ 


|| राजन सावधान अतिहूज । हौनीमाहि विषाद न कीने ॥ 


|| भयो स्वस्तमन देह समभार । कहे संकट्पहकोख॒चार ॥७६॥ | 


मन उवाच ॥ 


चोपा । 


| खत अर दारवियोग सनोई। जाहिमभयो इभ्व गि सोई॥ 
| अष जीवनक चाहन मोको ¦ परोबेगहमभाषततोको॥७७॥ 


दोहा । 


चिता बनावो बेग अब) करु अनल प्रवेश ॥ 
शोक्‌ अनल दुःख दाहजोःमेटौ सकलकटेश ॥७८॥ 
याबिषि व्याक्कुटमनभयोःपायो बुत्‌ कलेश ॥ 
तबे सरस्वती आई पुनकीनो समाप्रवेश ॥ ७९ ॥ 
वेया । 
शतदुक्रूल धरे तनमे, शख सारदचन्दसमान खंहाए ॥ 
कर एकृविपे सम्‌ आगमैः पुन एकविषे मणिमार फिरए ॥ 
पुन दौनविषे अभेवस्दान; महाधुजश्दर चार सुहाए ॥ 


मन द 1 
ऋ -चौपाई । 
|| रप्यारी किहं गोर सिधाई। मयो दूख मोको अधिकाहं ॥ 


|| बेन मयूषन आत्मको, तम दूरकरे उरताप मियए ॥ ८० ॥ 
। डो 


स 


(८१२८) प्रबोधचदरोदय नाटक । [अं 4] 










द उवाच ॥ 
चौपाः्‌ । 


विष्णुभक्ति मोको सुपटायो । सखी सरस्वतीमनइवफयो ॥ || 
संतानरियोगमयोदुःखमारी । करोजाइतिहवबोधरदारी॥८१॥ || 
मनक जिहविधि होड वेराग । तेसो यतनकरो बडमाग ॥ || 
सो मे अब मनकी दिगजाबों। तहँ जाह वैरागउपावों ॥८२॥ || 
गईं सरस्वतीमनदिगआंङुल । कषयो पूत क्यो मयो व्याद्ुल ॥ | 
पूरवहीते ख्यो प्रभाव ।सभेअनित्य अहे जगमाब॥८३ || 
अध्ययनकीयतेनिखल्हतिक्स। मासे लौ समकथाप्रकास्‌ ॥ || 
कृलपशतायु अह जगजोई । मरं अंत चतुरानन सोई।८४॥ || 
इद्रलै सुर अष्ठर सजत । मरं अतको सगल तेते ॥ || 
मल॒आदिकषुनि मदी सयदा । नष्करेक्षणकोय्षु्कदा ॥८५॥ || 
अहो मोह काते तव मयो। जाते इडो शोक उर्छ्यो ॥ || 
नष्टशरीर नष जब रोई । कोविदं शोककरे नह कोई ८६॥ || 
भाव अनित्य सदा उरधाये। नित्यमनित्य सुवस्त निदहये ॥ || 
नित्य अनित्य विवेकी जोह । शोकवेग तिदुहेनकोई८७॥ || 


तथाच श्रतिः ॥ 


एकमेवं यदा ब्रह्न सुस्य॑मन्यद्विकलिपितम्‌ ॥ 
को मोहस्त कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ २ ॥ 





~ 


१ जदी । २ अथ यदः-जर्टौा अखण्डाद्वितीयन्रह्मदी सत्य दे थौ ब्रह्मखे धिच्र सव 
विकल्पिते ना अनिवेचनीदे हषवप्रक्ार पकत्वकू नाम परभ्राथद् जानतेहुये जीवन 
सुक्तिको तहा कोन मोह दे कौन शोक दै न कोई मोद दे न कोई शोक ड मोदा-ऽभा- | 

[| वात्‌ श्षोकोऽपि नास्तीव्य्थः। 











अर < ध = बोधचद्रोदय नाटक । ( १३९ ) 


मन उवाच । 
रोहा। 
शोकं वेग दूषतभयो, देवी चीत हमार ॥ 


दे विवेक सुठेर नहि मेरे चीतमञ्चार ॥ ८८ ॥ 
सरस्वता उच ॥ 


| चोपाई । 
|| एत॒ तनेद दोपे भारी । जाते हो अनस्थ विकारी ॥ 
| विषवलीषीजन सम्‌ जानो । करे केश अंतको मानो<९॥ 
|| सुत अर नारी प्यारे जान । कीजे तहँ सनेह महान ॥ 
| वज अथि जाके उर अंतर । उपज वेगदूषके अंङ्करं ॥ ९० ॥ 
| दाहा, 
ताते शोकं अनेक दुम) उपन्‌ नगतमञ्ञार ॥ 
दृष्‌ अनल तनदाहकर, करे चीतको खार्‌ ॥ ९१ ॥ 
मरन उवाच ॥ 
. . दोहा, 
देवी यदपि एवह, तदपि शोक सुभा९॥ 
मेउर अंतर दहे, सकोनप्राणुधार ॥ ९२॥ 
सरस्वती तं पदकज जो, जओीवनको सुखदेन ॥ 
भलया प्रा्णातमे, सो पेखे निजनेन ॥ ९३ ॥ 
सरस्वती उच । 
दोहा । 
यह इक ओर अकाज सुत, चाहते वसमोह ॥ 


जो आत्म निज इननको, कीनो निश्च तोह ॥ ९४॥ 





(१४० ) प्रोधचंदोदय नाटक । [अ० &] 


| चोपाःं। 
काम सुलोभादिक सुत जते । अति अपकारी जानो तेते ॥ 

इनहित संचो कीजे जोई । करे अनरथ अंतको सोई९५॥ 
सचेहितत जन अतिढःखपाए । कामलोम्‌ बहूुपाप कमाए ॥ 
लोभ जेषे उसमे हरुसाए । नदी अनेकं खगहन तए५६॥ 
अतिञच पुन सर चटढाए । कानन चोरमाहि भरमाए ॥ 
धनमदमलनकूर एख राज । खडो कराए तिं द्साजे९७॥ 
भने कूर भूपति मदभीने । हाथङराइ. करवत दीने ॥ 
यों अपकारी त सुत जेते । तादित. लद कलेश सुएते९८॥ 

मन्‌ उवाच) 
चौपाःं । 
हे योही ञ्यो मुखो षखाने। मे दख ओर न जाने ॥ 
तिनके लकत्‌ बो रिददारी । चिरंकार रिदमादि चितारी९° 
मनोप्राणको रोई विषदा ¦ याविष भे .पावों उर खेदा ॥ 
` || याविधसुनि मनकीदुखबानी।के सरस्वती मुखोभवानी १०० 
। सरस्वतीं उवाच ॥ 


दोहा। 


म्रताकी जन वासना, प्रमसदित दृटदोईं ॥ 
तिहमूलक अतिमोहवसः दुःखपावत जन रोई॥१०१॥ 
ग्रहकुकटको खाइ मनः जब मजारग्रह आई ॥ 
ममताकरे वस द्यइ तब, दइखवनो जन पाई ॥ १०२ ॥ 


7 ----------- 
१९ लमको डखदाई । २ मदीयत्वाऽभिमानका नाप्र ममतादै* तिसकी जावाखना 


किये सवेदा का वतेणा खोद दं मूख कदिदे कारणजिखका महामोटका तिखमदा- 
मोदके वख यददोदाका तात्पयाथ हे । २ सुरणा । 








(अ०4]  ्रवोधचद्रोदयनाटक। , (१४१) 


















सून सग्रह चरका, ओ मूसाखाई विडाल ॥ || 
बिनसनेह दुख नारि सुत, हवत दष बिसा८।१०३॥ | 
स अनरथसुबीज सुत ममतादी जगजान ॥ | 
तां छेदनके माहि पुन) करो यतनं मतिमन ॥१०४॥ | 


मन उवाच ॥ 


चौपाः । 


मेतनते सतथे उपजाए । छकृटमूसासम किम _ गाए ॥ || 
ताको नास जने इुःखमार । कहे सरस्वती षडर बिचा२१०५ || 


सरस्वती उवाच ॥ 


चोपा । 


यातनते यूका उपजाए । ओ व्रणकृमी निजात गिनाए ॥ ॥ 
यतन सहित ताको नरवाए । दख न र॑चक मनमे पाए१०६ 
यूका कृमि सुत होइ समान । एकनको उर जान सतान ॥ || 
महामोह एकनमे धार । प्रंए मूढ दख ठह अपा२॥१०८॥ | 


, मन उवाच ॥ 


चौपाटं । 


तम॒ अज्ञान अन्थरै जोई। दुहउडेदं जानो मेसोई॥ || 
सरस्वती तं सवैज्ञ उदार । लोकनमे जस आरि तमा२१०८॥ || 
निरंतर कीनो चट अभ्यास । सनेह सूतजीवनको फास ॥ || 

जते .फास इदे तरिजाई । देवी को मोदि उपा १०९॥ || 





|| (१४२) प्रन चचद्रोदय नाटक । [अ० <) 
॥. | सरस्वतो उवाच ॥ 


| चोपाः । 
| मवि अनित्यञ्च उसे धारो । प्रथम उपव यही निहार 
|| | बिि्मागम अदेषु जोई । विज्लीचमतकार समहोई११ ° | 
कि ` | दोहा । 
। | एसे उमे घरात, करो सुट अन्या६ ॥ | 
हि । होहु सुखी सुतलोकेध, कटे मोहक फास ॥१११॥ || 
॥ | मन उवाच) | 
दोहा । 
देवीतोदिप्रसादते, नष्टभयो मम मोई ।, | 
पर उरमाहि सदेह इक, प्रतहो अब तोद ॥११२॥ || 
तव पुखचन्दमरीचते, सधाचरे उपदेश ॥ ( 
क्षालत मे उर मलन पुन, हरदै शोक कठेश ॥ ११६ ॥ | 
शोकं सुमूल प्रहारो, ओषध जो जगहोई ॥ 
तापत म उरमलनको, मात बतावो सोई ॥ ११४ ॥ || 
0) उवाच । 
ह । चौपाई । | 
| || करे पनिश्चर सष बिचार । मर॑मभेदते शोकप्रहार ॥ || 
| | ताहि निषारण ओषध इहै । चिता उसमे मूर नगरै॥११५॥ || 
। मन उवाच ॥ | 
दोहा, 
` कंद्मौ तमारो सत्यै, परचिता है दुर षार ॥ 
चिता चित्त इलाइदै, ज्योजलडदुन्यार ॥ ११६ ॥ 


क 1. १ पदाथं। २ कतव्य उपदेशका नाम विधि है। ३ ममेभद्‌ किये दुःखके करनेवाङ 
» || जशोकप्रदार दै। शि 
















॥ [ अं ० ] प्रवोधचंद्रोदय नाटक । 


| ` यया पवार्यः 


(१४३ ) 
























रस्पतीडिवाच ॥ 
चिता चित विकारसत, देवे बहुत कलेश ॥ 


कारू शांतिस॑बिषे मे कीज ताहि निवेश ॥ ११७॥ 
मन उवाच ॥ 


तुम प्रसन्न अति दोई २, मोको देहु बताई ॥ 
ताको ध्यान मे धरो, दुःखपृज मियां ॥ ३१८ ॥ 
सरस्वता उवाच ॥ 
दोहा । 

ह सुत यहअतिगोपै, करज बन्धनमोष ॥ 

प्र आरतउपदेशमे, कहे न आगम दोष्‌ ॥ ११९ ॥ 
| सवैया । 
नव नीरदं श्याम विसालमहा, उरहारथुनाछ् कियुर घुदाए ॥ 

|| मकराकृत कुडल कनन॑मे जगनेनपयोज मनो बिगपाए ॥ || 
| जनपाहि निदघससीत सरोवर वेद सदा जिह व्मषतार ॥ 
॥ इरिष्याव सदा मनत उरभेःनिज सुखल्दैदुलपजमिराए१२० || 
| सुनके पन दीरवस्वास ख्यो करजोर दोउपदशीधञ्चकायो ॥ 

| भवभेष मात सुतोहिकद्यो भवर्सिधुबदयो तबमोहि बचायो॥ || 
|| करणार नेन विपाट द्रवे, पुन सारस्वती गह हाथ उखरयो ॥ 
| सुतलाईकव्रउपदेशदिकी) अधनी टमयोहममेपन आयो १२१॥ 


चोपाई । 
हे घत ओकारः कशं । तव _ससारमोह सभ दहो ॥ || 
|| जतो मोद सजामि होई । अतजनेतेतो इख सोई ॥१२२ ॥ || 





१ शाति विषय कदिरे शो कमो्ादि रदिव ब्रह्मविषयमे । . 





त ~ प्रबोधचद्रोदय नारक । (० 


पितातने बाधव पति भाई । काल जव गहि शीशलिजाई ॥ 
तब मूरखजनअतिदंख पायै । खोदिसियेरह धूडरुखावे १२३ || 
ताडे उर॒दगते जलब । प विवेकी यों उर कदे ॥ || 
चह ससार बड दुसदाई । यामे चीत गडोमत्‌ राई१२॥ || 
नदवैराग ख जां उर होई । समल ल्दे आपम्‌ सोई ॥ || 
सरस्वती इम जवै अलयो तादीक्षण वेरागु आयो॥१२५॥ ॥ 
वैशाग उवाच ॥ ॥ 
स्वेया । | 
हाबिधि एक विडवक्यो, जिहते समलोक सतोरिठगाए ॥ || 
एनवनीरषुनीरजपे, सरपांतदलंसम देदबनाए ॥ | 
श्रोणत मांस सुमेद वसा, तिनञ्परते ठच अबर खाए ॥ 
कैकरुणावषनाञ्वायसचीर्ब्याघरनातसुखाए ॥ १२६ ॥ 


दोहा 

सर्वं ओर श्रोणत मिस्यो, आमिखपिड निहार ॥ || 

प्रे सुवायस ची बहु, कोकरसके निवार ॥ १२७॥ || 
 स्वेया | 

हैमलभूत्‌ कपूतसभो' पुन ओरसरेषम मानन भारी ॥ | 
नाककी मेटजव निकसे अश नाहिसभार सुपोवि उत्तारी ॥ || 
तौ एलचन्द कँ निहको, वहिनाि निहारसके तव नारी ॥ | 
पिख रचक्यैक गलानीकरे, सट जानतनादिषद क्डसारी १२८ || 


ऋ र = ननन क =-= 
१ नीककमकका दृकुकद्िय पत्ता तिखका जो पात किये अग्रभाम्‌ पे ¬ ॥ 
ग्रभाग पेसङ्टि 
कोमल तथा सुक्ष्म तिखकेखमान । ९२१ 












[अं० <] प्रबोधचद्रोदय नाटक । (१४९ ) 


(व | 
रोर दोले सम भोग सुदाएु । जरा प्रणाम भये दुलदाए ॥ | 
बिपदाको यह गेह पानो । धनको नास परमहुखमानो १२९ || 
जितेलोक सभदेवहि शोक । अबला अरे अनरथन ओक ॥ || 
याहि _वोरसकटपथमाही । हाहाजीव अज्ञलपयदी॥१२०॥ 
योभाषत वराग सुआयो । सारस्वती तब बेन अलायो ॥ । 
॥ देखत आयो यह वैराग । आदकरो सिह वडमाग॥१२१॥ || 
कपूत मन एडु उचाप्यो । वैरागसमीप सुतिह अन॒साव्यो ॥ || 
तातचरण अब ते द्रसाए। यह बेरागसु सगत पाए ॥ ३३२॥ | 

- मन उवाच । } 


जन्मसमे तब दरसन पाए । फेर पतक कहां सिधाए ॥ || 
मेर कट प्ररो सुत पिभारे ।मिटे वैरागसु अुजापसारे१२३॥ ॥ 
त्ब मन याबिधिबेन अल्ययो। तै पेखत मम शोक पलयो ॥ | 
वेराग बहर मनको यों कटे । कडा शोकको अवसर अरै१३९ || 
ज्यों पथभीतर पर्थक मिलाए) समापाइ पुन बीद्ुरनाए ॥ | 
ज्यों अिणकाटसु नदीप्रवाहा। कबीमिरे कबहोरि दराहा १३५ | 
ज्यों जलबरूद मेवकीधारा । यथा जहाज सिधमञ्चारा ॥ 
पिता मात सुत बधु दार मिं बि्ुरे या जगतमञ्चारा१३६ || 
याको हो षियोग्‌ जही । शोकनलएु विवेकी तबहीं ॥ | 
ईहा जगतकी गतिर जोह । कोटनमाहि लखे नर कोई१३७॥ || 
पूर्वतो तात नर जो । मरकर भयो प्त सत सोई ॥ || 
पूत तातहित पिंड करए । तात पूत कहिगोदखिलाए१३८॥ ॥ 


१ डोदावा दिंडोला 1 २ रादी। ३ सयोगजो ह सो वियोगजन्यही द । 






























~ स वनै ~, ~ ~ ~= 
नि = र 
स 





(१९) _ वोभय ना = ~~ 


दोहा । 
तोहि पिता महिं षएको, भये वरष त तीन ॥ 
हम भूमडल्मे वसे, वह भये अमरपुर लीन ॥१३९॥ || 


चौपाई । 


|| कहू मर पर लोक सिधाए ! कब रह मीतर उपजाणए ॥ || 

बिनगतिजाने शर रोवे । विवेकी शोकं न रचक जोपै १४० || 
हेते वचन सने मन जबहीं! भयो अनद्‌ चतम तवी ॥ || 
|| सारस्वती जैसे यह करै । स्य वात्‌ एही अद ॥ १४१ ॥ || 
अव म नीके लयो निहार । जडो अहै सगल ससार ॥ || 
|| नवजोषन नारी है जई । मधुकरसदित खिरेदुमतेई १४२॥ || 
फूल माकती बहुत सुगंध । परे जह तह पौन सनबध ॥ || 
मृगतृष्णासायर जल जेसे। भयो विवेक पिखोअब तैसे १४३ || 
बहर सरस्वती करुणाःबान (मन प्रति लगी करन खान ॥ || 
॥ यद्यपि यों तव भयो सुभान । तदपि वत्स क्यो मममान्‌ १९७ || 
|| गिरी एक मद्र वीर । बिनआश्रम नहोवे धीर ॥ || 
|| ताते अरे निवृतिस॒जोई। धर्चारणी कीनि सोई॥१०५॥ | 
|| जसे मगलकरई सनान । प्रलमाट सिरडपर ठन ॥ || 
| मले कपृश्छुकुमपट भीने । बाजे सग अनेक खीने१४३॥ || 
|| व्याही तव प्रवृति सुनार । त्योँनिवृति कर॒ अगीकार ॥ || 
|| शिषासू् अब्‌ तजो बिसाट । हीह दिगव्रके मृगहा १९७॥ | 


१ तथा च ब्ह्मोपनिषच्छरतिःखशिखेवपने कत्वा वदः स स्जेद्धः। यदक्षरं परं 
ब्य तछबमरिति धारयेत्‌ । १। खचनारसयमित्याहुः खव नाम १९ पदम्‌। त्सु 
बिदितं थेन स दिपो वेदपारगः! २। अथ यद-खन्प्ेच्छु बुद्धिमान्‌ पुशष । 
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| बन नननीलपरोज सुलोचन । गह निदृतिहोयभवमोचन १४८ 
| खजसहित_ मनकरे उचा । देवी कष अगीकार ॥ 
| पहर सरस्वति करं अलप । मनक निखल मिटवि ताप१४९ 
दोहा । 

समम स॒तसतोषर्टो, उपे पूत तुम्हार ॥ 

सवा तेरी वेकरे, सगेदुःख निवार्‌ ॥ १०८५ ॥ 


चोँपाह्‌ । 


|| वम अरु नेमआदिकद जेते तोहि वजीर होदि तेते ॥ 
|| बह्मचय जो अहे महान । मधरकदेमो तंदिग आन ३९१ 


दोहा । 


विवेक उपनिषत सगमिर, यौज सुखसार ॥ 
तोहिभयुप्रहते लै, शांतिपूत र्वा ॥ १५२ ॥ 
मजीआदिकं चार यह, बहिनि मनोमल्हार ॥ 
विष्णुभक्ति तोपे पदी, आद्र इने सुधार ॥ १५३ ॥ 
सरस्वती आयसुजो करोः धरीशीश मपर सोई ॥ 
योंकदिशीश श्चुक्षयो, गहै चरन कर्‌ दो ॥१९४॥ 
आष मत सादश्पिखो, यह सगत सुखकार ॥ 
यम नेम आसन्‌ सहितः प्राणायाम सुधार ॥१९५५॥ 
|| सदै ति सप्रको धारणकरे काते; सूचने परब््मदीं स्ह एते कदत इखटोये 


|| सनाम्‌ परम पदकाैषो सूत्र जान्यादे जिसने देषा जो*विघ्र खो देद्रारगाभिःदोवाडे 
अथात्‌ वेदके तात्पथको जाननेबाला दोतदे । १।२ । युवशनकमे का नामःयौ वराज 


# 


|| सो युषराजकमे यददे अपने जीतेदी राज्याभिषेकको देना। 






१ ---------- ~ नवका (३४७) धद्रोदय नाटक । (३४७) 


|| सतनतग सो मके विचार । पसो इकातघ॒परिषिनमञ्ार॥ 
























(१४८) प्रबोधचद्रोदय नाटक । 


न इनसंग तम, अबे छदो संखसार ॥ 
सामराज निजकोकमे, नीकं करो उदार ॥ १५६ ॥ || 
तोहि इकाथहृभये, जीव ल्दै सुखसार ॥ । 
तवं चंचल्ता संग बस, पाए बहूतं विकार ॥१५७॥ || 
सागरवीचीमेदते, ज्यों रवि नाना होड ॥ | 
बुद्धिवृत्ति वस जीव बहु, भयो परात्म सोह ॥ 
वृतां सकल संकोचकर, वत्स तू सनीधार ॥ 
सदिनानंदसु अत्मा, रुदैसूख निजसार॥ १५९॥ 


. चोपा । 


ग्यातीर्बेधु जिते रणमारे । प्रेतपतिके भौन सिधारे ॥ | 
नलति्लाचरी ` ताको ` दीने ! देवनदीमे मनन कीज १६०॥ || 
सुन मन नैनन नीर बहायो । बहुरे याबिष्‌ बेन अखयो॥ || 
| जोकष्ठ आयस अर तिहारी । करो सकर मेसिरपरधारी ॥ || 


दोहा । 


सारस्वती मन्‌ भाखि, योतजी रगप्रवृति ॥ | 
 . . . कीरतिवरमा देव तब, गही चीत निखृति ॥ १६२ ॥ | 






१ परमात्मभावको भ्रा होवे २षुटूविका२। खो परमारमा बुदधि.वृत्तिया क अधीन | 
 दोयकर नानाजीवसूपसें अतीत दोवे दे तथा च अतिः । एक एव हि भूतात्मा भूते भते | 
। व्यवस्थितः । एकधा बहुधा चैव द्यवे जङचन्द्रवत्‌। अथं य॒डः-एकदी भूतात्मा | 
परमात्मा भूतभूदपर स्थित ङ वथा एकप्रकारा इमाभी जलमे चन्द्रमाकी म्याई || 
बहुतप्रकारका देखाजावेदे इति । 9 नाटकप्रृ्ति । 





| अ० ५] प्रबोधचंदोद्य नाटक्‌। (-१४९ ) 
सोरटा। 


जनरै पत प्रबोध, उपनिषतसु विवेक मिलः॥ _ 
साधन बडो निरोध, जीवनधुक्तिसु होगी ॥१६३॥ 


हीत भीमन्मानर्सिंहचरणशिक्षितयुछावसिह विरचिते प्रबोधचन्द्रोदयनारङे 
न्द ४ न 
वैराग्यो नाम पञ्चमोऽद्ः समात्तः ॥ ९ ॥ 





|| १ यदहं षष्ठमभङ््ा वीजरै । 
|| इति श्रीसडुदासीन वय्ये परमानद्‌ शिष्यशगरश्ठसादविरचिता ्रवोधच्द्रोदय नाटक 
/ पच्चभांऽक टिप्पणिक[ खमराप्ता ॥५॥ 








=-= --- 
"र 


ॐ श्र गणेज्ञाय नमः । 
अथ षष्ठोडः प्रारंभः॥ ६ ॥ 
 ' _ अ 
दोहा । 
याउपरत खडोयगी) जीवनश्ुक्ति रसा ॥ 
सभामाईि प्रवेशत्, कीनो शांति बिस्ाङ ॥ 3 ॥ 


| | रा तिरुडाच ॥ 
॥ चौपाई | 





तप विवेक इष मोदि अलायो । समाचार शतिते .पायो ॥ 
मन सुत कामादिकथे जई । भरुए महारणभीतर तेई ॥ २॥ 
मोहि बिडीन वैराग्य उपाए ! परचकैटेश सुदूर मिटाए १ 


म 


-~ = 


तुम उपनिषद्पास अब जावो । आदरकर तिहममटिगस्यावो॥ 
यकहि शाति सुजवे पारी । अद्धा आवत ताहिनिहारी९॥ 
ह्रषहेर इम शांति उचारे । यह श्रद्धा कष्ठ मं विचारे॥ 
इदी ओर यह आवतनीकौ । सुनोभला अब याके जीकी॥ 














_१ लीवन्धुक्तिका ऊक्षणः-श्रवणादिकोंकरके उत्पन्न भया बद्धसाक्षात्कार जिसवृः 

+ तिस्‌्रहमवत्ताकर जाजीवत्‌ अवस्थाविवे कं ठेत्वभोक्तत्बादिरूपसवेवन्धग्रतीतिकी निषु - 

~. त्ति द ताकानाम जीवन्मुक्ति है। २ अविदाऽस्मितारागद्धेषाऽभिनिवेशाः केशाः भिथ्या- 

।  ॥ ज्ञान का नाम अविद्या दे, १ बुद्धि तथा आत्मके रेक्याध्याखका नाम्‌ अस्मिता हे, २ 
 ॥ विषयक्षीःइच्छाकानाम राग द, ३ खाधनसखदितदुःखभे अप्रीतिद्धेष दै ४ मरणस 
| भवकानाम भभिनिवेश दे ५॥ 












मन प्रशांतिकी सगति षार ) तबोध नरकरे विचार ॥३॥ | 














४ & 1 छ प्रबोधचद्रोदय नारक । ( १८५१ ) 





अद्धा तवे प्रवेशक, कीनो इहै विचार ॥ 
ननसुषा परतभये, शुवतिङ्ुललहि निहारं ॥& ॥ ` 
जह द्ष्ठनीकैहने; पूजेसतसपाटि ॥ 
वर्शअनुजीवीसेव्यै, स्वामिदेद अवादि ॥ ७ ॥ 
शातिकहै अघा सुनो, कौन सुम विचार ॥ 


करेचीतकदहिरैचरी, मोको करो उचा ॥ ८ ॥ 
श्रद्धोवाच ॥ 


दोहा । 
तैः विकेककेटिम चली, पठीषुरुष सतिमान ॥ 
पुरदविवेक पमिखओमी) पथ इहै उश्डन ॥ ९॥ 

दातिरुवाच ॥ 

ट्‌हा \ 

कहो पुरुषो कौनविधि) अनसों बरतन आहि ॥ 
यूमराप्रह बाधेविषे, ज्योषश्ते नरनाहि ॥ १० ॥ 
कहौं पुरषं करेगो, सामराज जगपाहि ॥ 
अहैशांति इरदीं खनो, ज्योसघश्चे मनपाहि ॥ ११॥ 
कैसे मायामाहि अब, देवं अरु्रह आहि ॥ 
निर्भेह यों कहिबो र्यो, कहं अनुग्रह काहि ॥ १२॥ 


९ राजछ्ककको । २ राजङ्करमे मोहादि । २ बशङ्हियं शमादि कणकर. भजुजी- 
वीकछदिये ईर अपश्चात्‌ दे जीवना जिनका खो किये वशवअलनीवी देस ज || 
|| जीव तिन जी वोंक्र स्वामी वथनादि खेष्य है नाम पून्यदे। ४ शरद्धा कदतीदै देशांति , 
निथह रेषा तेरेको कहना रहाथा.(उयितथा) परंतु अनुभ्रदषेखे कखाकदती है कादेत्‌। 




























{ ३९२ ) प्रो धचंरोदय नारक । [अ० ६1 












देवमा माया अहेः सवेञनरथनबीज ॥ 


ताको निभह भटेकर, कियो चहे निरबीज ।। १३॥ || 
रातिरुवाच ॥ | 


काराग्रहमे डारमनः माया निप्रहकीन ॥ | 
कहो कारिमे अब अहेः भूपतिको उर्लीन ॥ ३४ ॥ || 
भद्धोषाच ॥ 
दाहा । 
नित्य अनित्य विचा, सदा चितपसाहि ॥ 
इहं अरु वैराग्यजो, वही सहद सखआहि ॥ १५॥ 
म्री अहे यमनेमरी, सम दम सखा सुजान ॥ 
मेय करूणादिक सभे, यही मरहदासी मान ॥ १६ ॥ 
३ युक्तेच्छा सहचरी, भये पुरुष बलवत ॥ | 
ममता मोह सकट्पक्तह) इने कृषा भगवत ॥ १७ ॥ || 
शांतिरुषाच ॥ ॥ 


दोहा । | 

कहौ स्वामी परूषक) धमकमेफलमाहि ॥ । 
किदिषिधि अहे प्वृतिअबः मेसघुञ्चों मनमादि॥१८॥ || 
श्रदधोवाच ॥ ( 


सोरखा 1 


जादिन भयो वैराग्य, पुथीटेदिन त।हिते ॥ 
इह अधु फट्त्याग स्वामीधारे ताहिते ॥ १९॥४ 








| १ सहकारी दै । २ खीरे । ३ अथ यदः-जीवङूपस्वामी 
पुरूषक्षी धम रूपकमके 
|| फलम प्रवृत्ति किंसप्रकारष्ीरै यदफदो । 4 





[ य | प्रषोधचद्रोदयं नारकं । ( १९५३ ) 





दोहा । 
पापनके फट नकते जेस डश्पे नीत ॥ 
त्योही सुखै पंनफरः,स्वगशमयो भयभीत ॥२० ॥ 
सु्ृतको फर भोगसुख, मिले कदाचित्‌ जोई \ 
करे गिलानि सुउरबिषे, अधिक नमाने सोई ॥। २१ 
परत्यक्थवण पिखपुरुषको, सफर आपनिरधार ॥ 
धम आपही होईयो, सने स्थल व्यापार ।। २२॥ 
शतिरूषाच ॥ 
दह । 
ज उपरसरगघ्ुसंगले, भयो टीन खर मोह ॥ 
कटो वृरतात सतादिक्ले जननी परो तोहि ॥ २३ ॥ 
श्रद्धोषाच ॥ 
दोहा । 
मधमत्तवियासहितं पुनि, पठ मोह उपसरग॥ . 
छोभनिमित सुपुरूषको, दिखलाए बहस्वरग ॥ २९ ॥ 
जो तिनमाहि आसक्त पुनः पुरुष कदाचित होई ॥ 
तौ विवेक उपनिषतको, स्मरनकरे न कोइ ॥ २५ ॥ 


दातिरूषाच ॥ 
दोहा । 
मात प्यारी शशिष्चुखी, गनेनी बलहार ॥ 
तिसते बहुरो क्याभयोःमोको करो उचार ॥ २६ ॥ 


„_ __ ---~---- न -व 
१ स्वामीपुरषको आत्मेकनिष्टाकः देखकर सोधम कीयादै वेशग्यरूप फरुजिखने 
रेखा अपने आपकर मानकर स्वथ आपदी व्यापारं रहित दोलाभया । २ योगविघ्र 
३ काचित्‌ सिद्धि । 





( ३५९ ) प्रवोधचदोदयं नाटक । [अं° &] 





श्रद्धोषाच ॥ 

| चौपाः्‌। 

तब उपसग पुरूष दिगगए । कौतुक एक करते पन मय्‌ ॥ 
इद्रनांखकी षिवा जोहं। लोभहैत दिखलाई सोई ॥२७॥ 


हा 
| निखलसिदवि प्रणी तदाः पिखी पुरुष मनलई 
|| शुलाषिहं प्रभावतहििनीके देत खनाई ॥२८। 
|| सवया) 
॥| शतयोजनतेसभवातस्ने,पन नीरनपे बिन नावचखाए ॥ 
| बिन ध्येनकिये सभ वेदपुराण)इमासतलोइतिशससुञाए ॥ 
|| विनछन्दयटे खछन्दनके,भवमडल्मे सवकाव्य बनाए ॥ 
॥ || सुजशउजगेषुरथानपिख,समरोकनको रुचिप्ररचखा ८२९ ॥ 
। || हटभीतनते निकस क्षण्मेःतयु पेरुसमान भूर अनाए ॥ 
तनुकेटकेपे सपत्र रदक्षणभे रबिमडलमारि सुजाए ॥ 
| || इदभाति निहातर देवनन्‌, टिगञनभरेपद्‌ मौल घुकाए ॥ 
॥ || इटगैर स्वामिन बासकरो) इखद्द्॑भे अव तोहि मिाए ३० 
। ` दहि । 
इदा जन्म न मतै, यर अतिघुदर देश ॥ 
इंहाबेठ करोखफर) मनके दरो केश ॥ ३१ ॥ 
द्दह । 
विघ्याधरी अप्पसरा, विविध ग्ध सुरनार्‌ ॥ 
ते पदबन्दनकरतदःहाथ उपाईनधार ॥ ३२॥ 
` १ को संदर छषवाकी ईदनालिकविच्यनाम अविदयमानाका परक्ा्चरूप सि || 


रखी या वामोदटनरूप। 


य थ 












तस्य 










क ५ ह~ ~ 
~ 3 चा 
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[अं०&। प्रवोधचंद्रोदयनारक्‌)! (३९ ) 
सवेया । 
याहिपिखो तुम सुंदरता, मदपत्तविकोचन षप अपारे ॥ 
दीरच बारज अधमिटी, अलक कचघुघरवंतं सकारे ॥ 
पीनपयोधर रम॑उष कपरसयम अंजननेन सवार ॥ 
दाडमसीरद्पांतिवनीः संमदोमनि हासदहरं तमभारे ॥ ३३ ॥ 
हाटककी सिता घरली, एन इदसी नीलमणि घनलाई ॥ 
| एबनर्पाति दूर्तातखिरी, बहक सगथ चहूदिश छाई ॥ 
|| जत दम्ुपावखियाः मरनबावलियाञ्ुमनोजचलाई ॥ 
| संग विलसनि कल्कः तपस तव पुंनफ़रे अब आईं ॥३९॥ 
॥ शांतिङबाच ॥ 
ह| 
पात प्यारी शशिधुखीः भृगनैनी बङिहार ५ 
तिक्ते बहर क्याभयोमोको करौ उचा ॥ ३५॥ 
श्रद्धोवाच ॥ 
दोहा। 
सुन उपस्शनवाककोः कीनो पुरूष उचार ॥ | 
अतिष्दर्यह भोगघ्चख, मोमन बाटियो प्यार ॥३९॥ || 
संकल्पकियो उत्वाहमनःस्वामीपुरूष उदार ॥ । 
योँमति्न उः खेदगरिः करे सशांति उचार । 
शा पसिवाच ॥ 
दहा | 
हापि हादुख कष्टअति, मईबडी अबहान ॥ | 
उती नाशसीषिष पा पुनरपि जगफासीविषे, पञ्यो खणुरुष महान ॥ २८॥ || 


य + | 
का  १केा 1 २ रती ॥ 




























| 
५ 
| 





{ १९६ ) प्रबोधचद्रोदयनाक। 1 + 1 





मात प्वारी शशि्चखीः मृगनेनी बरिदार ॥ | 
तिसते बहरो क्याभयो, मोको करो उचार ॥ ३९ ॥ 


भरद्धोवाच ॥ 
चौपाई । 


तव तांमीत पुरुष इकसार । तकैनाम्‌ तिहकरे उचा ॥ || 
करोधभरे हग तारि बलाल । मनो समीर सखी स॒बिसाल९ ° | 
तिन उपक्षीन ओर निहार । बहरपुरूषको कौन _ उचा ॥ || 
| यह अस्थानी दैव सेते । बिघनकरं तुमको प्रतितेते९१॥ || 
| श्रद्वा याबचननकेमाही । मीत कदाचित्‌ कीने नादी ॥ || 
| थानअमिमानी देव सुजेते । है अतिधूरत वेचक तेते॥४२॥ || 
|| विषथवडसपिडीको डरे । मीनसमान निखलजन मारे ॥ || 
भोगनकी खिता दखअगे । डरे रोहि न ठ्खे अभागे ४३॥ || 


सवैया । 


एह अतिसंदर नारि जितीनरकाऽथिकी सुशिषा परिचानो ॥ || 
|| ताहिकि संगमते दखजोबह वार्यो कहितोहि यृरानो \ | 
|| ततप दीरघ नीतकरे, सभलोक बखानत तोहि स्यान ॥ 
|| भगनपावकते ट्योःदुःखनादिभरो खकड्यो मम मानो०॥ 
भवसागारणयोग्य जहाज सुतं चिरकाटिते अव पायो ॥ || 
मद्मत्तविलोचननारि दिखाई सुचाह्तर खोरि छडायो ॥ | 





||. १ सत्‌ असत्‌ विचारा नाम तके । २अ्नि। ३ मघुमत्तखिद्धि अभिमानी देव. 
[| ते । ४ विषयरूप मांखयुक्तकांडा । ५ मलुष्यथरीर । - 








[ अं] प्रबोधचदरोद्य नारक । ( १५७ ) 
ररर 





















अब छोडि जहाज अगारनदी सुचरहैकिम आत्म आपहायो॥ 
इद सीष सुनो समपीकमलीनसुमोगनहेर कहा इलसायो० || 
डार्‌ परब्र अबरधार दिगबर जाबन बास कष्टे ॥ || 
माहि अरण्य करं तपदीरव भोगमहानल पारभयेहै ॥ || 
नाम महाघनि जादि क! अरु कोपित भपतिपांइ परए ॥ || 
नारि सुघूमनचेरविषे, पर फेर रसातलमाहि गणएदे ॥ ७६ ॥ || 
बहुबारभयो नरनारि तदी, इहवार करहु अवाई रदेगो ॥ || 
अब याहिजहाजते पांखिसे, भवसागरधारसु फेर बरेगो ॥ || 
अब्‌ हाथ अङ्बत मोक्षअइह ओसरमीतन फेर रदेगो ॥ || 
कविसिदणलव नमानत जो, नरकाधमे बहृदुःख सदेगोऽ७ || 
शातिरुषाच ॥ | 
दोहा । 

मात प्यारी शशिष्ठखी, मृगनेनीषलिशर॥ | 
तिसते बहर क्याभयो; मोको करो उचार॥०८॥ || 
श्रद्धोवाच 1} | 

दह । 
तब तांवचनन कानधरःविषय नस्छस्ति ५उचार ॥ 
मधुमत्तविामोह तजःभयो वराग उदार॥ ४९॥ 
खवेया । || 
भोगनकेदुख चीत चितारखंशीश धन्यो मन ताहि उदायो॥ || 
आज महाइखसिशुविषेःपरतो मम मीत सतोहि बचायो ॥ | 
फर अजो नह भोम कवीःहह मीत सुनो तव साच तायो ॥ || 
इमभाषमले हग लान बदीःभरअक भटः सुसखा गल्लयो५° || 
इममव य| 


२ # 
१ विषम विषयभ्रवाह जिसका । 
























(१८५८)  प्रबोधचद्रोदय नाटक । [ अं० ६] 


ज्ञं तिरूवाच ॥ 


चौपाई । 


श्रद्धोादाच ॥ 
दोहा । 


| पुरूष पाईं मे चली? हेन अनि विवेक ॥ 


शां तिरूवाच ॥ 


चौपाई \ 


कीदरुवच ॥ 

दोहा \ 
विविक उपनिषत्‌ समीप दवा शांति उदार ॥ 
गईं जवे बर्हपुरुष पुन,आए सभासक्चार ॥ ५४ ॥ 
करविचार उर इषे अतिःखागौ करन उचार ॥ 
गरलबर्सिह बहवाकपुत,सुनो साध उरधार «< ॥ 


पुरुष उवाच ॥ 


दोहा । 


अहो मदातम है बडोविष्णुभक्तिको छोई ॥ 
जप्रसादबन्धनमिटेःपक्तिजीष जग दोर ॥ ५६ ॥ 





भलाभया बहुरुष उदार भयो विरक्त. कट दुःखभार ॥ || 
त अव मातस कहां सिद्धाई । मोको नीक देहु बताई ॥५१॥ || 


जावो भूपविवेकटिग, मेटिसु विनं अनेक ॥ «२ ॥ | 





| मोकोबी एन रायविवेकपव्बो सकार, भाषो एक, ॥ 
उपनिषतरियावनहेत पठाईं 1 चरे सबेग विरुष मिराई।५२॥ 





1 1) 






कटश बडीलहरीःसभयानक जाहिकै एथ अपारा॥ 
| | | नि रटत उंवथ॒ सखाःमकराभ्रद न्थ बडं सुषिकारा॥ 
|| ` > महाषडवानख्दे, तष्णानिजनागनिह्पसुकारा ॥ 
| टरिकी भक्तौ पद्कजग्रताद त्यो भवसागस्मे मजभारा५७॥ 
दोहा। 
तकं बडो मम मीतहैः होयो मोहि सहाई ॥ 
पावकं भोग कराल्ते, लीनो मोहि बचाई ॥५८ ॥ 
कविरुदाच ॥ 
दोहा । 
उपनिषत शांति दोनो तवे, कीनो रमाप्रवेश ॥ 


कीरतिवरमा मोल्मणि, बेगे जहौँ नरेश ॥ ५९ ॥ 
शां तिरुषाच ॥ 


दोहा । 
चरो सखी सविवेकका; बदन निहारो आज ॥ 


भाग तुमारे जागयाहोहि समे तव काज ॥ & ० ॥ 
उपनिषडु पाच ॥ 


दोहा । 


सखी स्वामी निर्दई, जाहि स्याग्यो मोरि ॥ 


ताको ध्रु किहविध पिखों तू मनभीतरजो हि ॥&१॥ 


१ यहां रूपकाङंकार दै। 











( ( १६० ) प्रबोधचद्रोदय नारकं । [अ० ६] 

























डातिरुवाच ॥ 


दोहा 


देवी स्वामी परोधो, परम विपद्के मादि ॥ 
इहविध ण्टःउलाहनो) तरं भाषतदै तारि ॥ ६२॥ 


उपनिषदुवाच ॥ 


पखी न देखी दुरदशा, मोपर बीती जोई ॥ 
जाकर ेसे तके, सुनो घखानो सोह ॥ ६३ ॥ 


चित्रपदाछन्द ¦ 
भनदंडतोडिङ्पडितामणिकंटकीवहफोर ॥ 
कुरकाटिकंकणलीतियाकररदीमेबहुशोर ॥ 
चूडामणिममशीशतेकटिदीन9डतकरेस ॥ 
सुमदरोपतीकेशंतिमेरैखेचियातिनकेस ॥ ६९ ॥ 
कुछ अर्थ मेरो ओरथोः वहु करदे ओकार ॥ 
 जीवकाके हेत मूर्ख तोडिफोडि उचार ॥ 
अथको सुअनरथभाखे देहि बहु सताप ॥ 
बहमातिमेँ दखपाहयो नहिडरे ते स्पाप ॥ ६५ ॥ 


[क = [` 
१९ ङरिखत पण्डितेन बेरं मनन तथा निदिध्याखन रूपदो शुजाद्‌ड तोड डरेदे | 
तदा बह्मरूप चिषे भिन्न विष्यका जो मनन ३ तथा निदिष्याखन है खोई सुना- || 
अका तोडना दै धारणा ध्यान खमाधिरूष कैठड्धी मणिं खोभो ब्रह्मरूप विषयसे | 
भिन्च विषयका धारणः ध्यान समधि कंरनादीं तरका फोडना दै-उपक्रम उपसंहा- | 
रादि खय जे वेदातलारपयंके षट छिग दै, सोई भये कंङकण विनकोभी वेदाततात्पयक्ूः ||| 
छोडकर अन्यार्थकेतास्पयंपर छगावन्‌ा यदी तिनका छेनारै- चूडामणि कदिये शिरभू- || 
ष॒णक्ीन्याई भाम स्वरूप तिसकः जो दिभ्रीत निश्चय ई यदीशिर्खं काट्दिनारै-केश || 
॥| ददि वेदावभाग उपनिषद्धाग तिखको जो अन्याथपर गाना सोई केशोका सचना || 


द्रो पतिवत्‌ यद छन्दका तर्पय ३। 





| 





[अं०&] 


( 


क 

९ दुषटबुद्धि । २ खांख्यमदवाछ २ सीमास्रक़्। श नेयायि = । ५ त्रिदण्डी । ६ । 
षत्‌ अर्थक भ्रतिपादिङ्ताकर दा 
तका पुतरिपणा है। 


------~---------------------- धज = 
(न ---- 






परषोधचद्रोदय नारक । ( १६१ ) 
द्रविद्र्ध्‌ अनेक मोको मिले लोकमलीन ॥ 
1 पतिन जान मोको चहं दासीकीन ॥ 
द च॑त कहं जग सत त्‌ सको इदभ्रकास॥ 
चित्‌ कै मत द्वेतमे उपनिषद तरू कर वास ॥ &६&॥ 
इककंटं जीव परशको ई भद एह षखान ॥ 
इक क मेदाऽभेद्‌को उपनिषद्‌ तू उर मान ॥ 
इह भातिव्याङकुलमे करी नदिल्खे मूरख बात ॥ 
ज्यौ दुष्ट कोरवसमाम भई द्रौपदी बिर्यात ३७ ॥ 
शां तिरुवाच ॥ 
चित्रपदाछन्द्‌। 

महा मोहके अपराधते ते ख्यो रै दुःख सोह ॥ 
देवको अपराध नाही होनहारी दोऽ ॥ 

मोह मन उपजाइ काम सुपुरूषको गहि रीन ॥ 
डार विषयआरण्यमे सुविवेक दूरहिकीन ॥ ६८॥ 
कल नारके यहधमं देवी रच्यो भगवान ॥ 

संपद सुआपदमे सदा वहूचहे निजपति प्रान ॥ | 
अब आउ दर्शन देहं नीके मिष्टपिया प्रतिबोर ॥ || 
अव फटे तोहि मनोरथा समहते द्वेषी योलि॥ &९॥ 

उपनिबदुवाच ॥ 
दोहा । 
परी गीता यँ क्यो, मोहि इकृत विडाई ॥ 
स्वामी भरता पृरषको) करो तोष अबजाई ॥ ७० ॥ 













उरमिदतखकफाशते उत्पत्तिदोनेकर भीं ताको उपनि- 





११ 






















~~ ~ ---- 


प्रयोधपूत तव होडगो, बन्धन द्य निवार ॥ 


ञांतिरूषाच ॥ 


दाहा, 
विष्णुभक्ति सविवेकको, कीनो इह उचार ॥ 





तब विवेक राजा खनो श्रद्वासहिते संडाई ॥ 


दिवेक उवाच ॥ 


दोहा । 
शरद्धे शांति सगरं हे, उपनिषदनिशरन काज ॥ 





देव सुआयद्ुथारीया, गई शीष परमान ॥ 
मद्र नाम सुसेलमे, ह हशिको अस्थान 


दिवे उवार ॥ 
तकवियाति कहो, केस तिह डरभार ॥ 
श्रद्धोगच । 
देव उयनिषद करेगी, पोको एह उचार ॥०८॥ 
अब तुम चलो समीप प्रभ्ुःखवो पुरूष निहार ॥ 





(३६२) प्रषोधचंद्रोद्य नाटक । [अ० & 1 


` परस्वाभीप्रति कहनते, आवत छाज सुभार॥ ७१ ॥ || 


पेखो स्वामी पुरुष अश, काहे करं विचार ॥ ७२ ॥ । 
उपनिषद कटय जयों किते, सोईकरों बडमाग ॥ | 
गुलावक्िह दोनो तवी, गह अखाडो त्याग ॥ ७३॥ || 


मोह पलक दृर्करःबस्यो समामहि आई ॥ ७ ॥ 


किहबिधिष्यारी को पिखोमोहि बखानो आज॥७:॥ || 
विष्णुभक्ति एन शांतिको,कीनो ए बखान ॥ ७६& ॥ 


तह गीताके निकट बडु, वसत तक डरमान ॥७०॥ || 





वेठ ईकत सध्ये, तोहि अगमन उदार ॥ ७९ ॥ | । 














भरषोधच्रोदय नाटक। ( १६३ ) 






[अ &] 


तष विवेकदिगजाङ्कै, कीनो पुरूष प्रमाण ॥ | 
कञ् पुरष तव एह सुत, कीनो भलो न काम॥८०॥ 
तानृद् तुम हो वड, मो पितासमान ॥ 

यदी अथं छषिदेवता, पृष कीन बषान ॥ ८३ ॥ | 


चोपार्‌! 





दोहा। 
द्धौ चऋषोपतर एरतह, जन्यो सरस्पतीपाहि ॥ 


| चोप६। 
|| मात सरस्वती तिह प्रतिप । रहे कठ तिषेद विषा ॥ 


|| जब तिन कठन किमे निरे तबषे बाख्क पाप पारे ॥ 


१ अुतिः-प्रजापतित्र्चा देवान्‌ षटु; केनचिचविमित्त ना ज्ञानिनो भूयासुरिति देवाञ - 


| -प्रजाक। पलि ब्रह्माजी खबदेवताओं कनो र्चकर तया कोई कायरूप निषिनकर अज्ञा- 
|| नि होो $खप्रारदेवतार्ओको श।२ देतेभपे तिक्तक अनन्तर ति्नौपर अनुप्रह करते 
॥| इर वरद्याजी देवताभक्तो परस्पर पितापण। तथा पुत्रपणा देतेभषे । इसश्रु तेकर द्वते 


( नारदादि। - 


(८ 
“ ~~ 
नस्त्वया मकमन्ड० ० 





| एषते भाप _ मार । भरे निगम देव ऋपि सरे ॥ | 
|| तिनओो एकं बाल धो जोई! तीर सरखती बह्ियो सोई८२ | 


नाम सस्त ताहिको, धरयो जगत्केमाहि ॥८२ ॥ || 


|| क्यो शालको बेद पटेये । कश्च बाल पूतसुनदेवे ॥ ८ ॥ | 
शाक । तदनन्तर तानघगृहन्‌ देबानामन्योन्यं पिवरत्व पुद्रत्व च ददौ । अथ यहः || 


|| धतत पागेम न्रसज्ञावक दोतिभये, पुत्रो ते षेद पूछ रर पुचसज्ञाको प्ाप्तभय इ रदनेकर || 
॥| ज्ञानन्रद्धको पिदाङूयिता दिखाई, यद सक्षिगाथ ३ षिप्रसण अगे दिति ३।२ || 





ननन 





























(१६४ ) ॥ 
मेरे शिष्य होगे जही । वेदपटावो तमक तबदी ॥ 
कोधभरे उसमे छषिकतरे । तव व्रन्ाकेः पास पधार ॥ <& ॥ || 
देवदधीच एतद जोई । हम अत्िवद्ध बार अतिसोई ॥ | 
बेदपटनहित इम टिगगणए । पूतपूतकरि सुखौ अर९।८७॥ || 


दोहा ¦ 


मेरे होवो शिष्य जब, तभी पढ बँ वेद्‌ ॥ ` 
यों सुन: बालकवेन प्रयु मनमे बटचो सुखेद ॥८८॥ || 


चोपाई । 


तब चतुरानन वैन बखाने । विद्र वृद्ध सुर मने॥ | 
त॒म अतिबाल वृद्ध सो कहिये।होयशिष्य विद्याको रदहिये८९ || 


दोहा । 


यों चतुरानन बैन सुन, गए ऋषीसर सवै ॥ | 
दधीच पूतके शिष्यवहु, भये मिराई सुगख ॥९५०॥ || 


चौपाः्‌ । 


तातेःतुमहो पिता समान । यों विवेकप्रति {पुरुषं बखान ॥ || 
हमपर एेसी दया सुकौजे। सगलो मोह दूरकरदीजे॥ ९१ ॥ || 
याअवसरपुन शांति सु आई । उपनिषत सुताके सग सुहा३॥ | 
शाति पुरुषको कीन उचार । उपनिषतकरेपदबदन थारः९२॥ || 
|| शंतिन एषे करो बलान । उपनिपत अहै मममात समान ॥ || 
ततबोधक देए उपाह । ताते हम इन रमे पाई ॥ ९३॥ | 


त 


प्रबोधचद्रोदय नाटकं । [अ ६) 














प) 
॥ 


ण्ण ~ 


[अ ०] प्रषोरचंदोदय नाटक । ( १६4, 
5 | 
| दोहा । 








॥| ॥ अ पो उएदधिष् स ( 

| माता ओं उपनिपते, बडो अतये जान ॥ 

| टवन्धनक ऊरः य कर भच सभहान्‌॥ 
| पुन उपनिषत िवेकपिखि, अभिवन्दन तिहध।र ॥ 


बृदी किंचित दूर हित, प्त पुरुष्‌ विचार ४ ९५ ॥ 
हो अवे एवे दिवस, कहि कहि कृरं बितीत ॥ 
उपनिषत बखनि पुर्षे) सुनो इकागर चीत॥९६॥ 
सौपा । 
मढमञ्ञार एन श्चन अगार । शरखजनकी _ सगतधारं ॥ 
आपददिन इहमाति ताए । कदकिहो मे अत्डुःलपाए ~ 
दह । | 
कृद्यो पुरषं वहिततक्ु, जानते पुन तोहि ॥ 
उपनिषद कृद्यो क्ियानरैः यमरव्यपि मोहि॥९८॥ 
चौरा 
ते निजहव्छके असार । पेये अस्थ अकरं ऽचार ५ 


॥ 


| अरथ बिचारबिना ई कल्पे । दवैडाशणज्यों बाणी जलय ९९ | 
| दको यम दरव्यं तिह हरं । यादित मोहि बिचारण केर ॥ | 
| मे उपनिषत योक्षठो कारण । पेट हेत सट कर छवारण ५८० 
हा । | 
रुष कष्मो खन मात्‌ एन, पोप्रति कयो उचा ॥, 
किहबिष पासस्तेविते, भाखो सगल विचार ॥9°१॥ 


९ मेरे पीर छग गण्‌ । २ दवणागण किये जडे द्राविडदेशस्थपुरूषोकौ ` नाषाका 


सुनकर रयन करतेद दवत्‌ वाणी कंदतेभये । बा दवणागण्‌ किव त म्‌ 


स्वव = 1 






टस 


ड 


स - 


| 





५ 











(१६६) प्रवोधचद्रोदय नाटक। [अं° &] 
| == 
| 


| दोहा । 
| पुरुषध्रश्र उपनिषत सुन, लगी करन बखान ॥ 








उपनिटुवाच ॥ 


चोपा । 


इत, कृष्णंजिन अग्रिनलई । इत समधाधृत नपमुहाई १०३ 
|| आलो, सम्भाजन हाथ । इरि मख सोम सुसाथ ॥ 


~~ == ~ र --===----- 


=: 


= 










-यस्माद्धिवशचदेति थत्र रम 
| ह यन्महः। शान्त 
छृतिनः भस्तोमे ते पुरुषम्‌ ॥ १॥ इखन्छोकका अथ मूढे टिखाै,। 


तामे चली बडोपथ जहां। देखी यज्ञविघा तहा 


"च=-~~~-~-~-~-~-~----- प्रि 





गुलावसिह वदिवाक पुन, साधधरो निन कान॥१०२ || 


नद ्व् 


| 
॥ 


|| कर्मकाडकी पदति जोई । नीके ुखो अलाए सोई, ९०४ || 
तवमे मनम कीन विचाश । एह धरे बह पस्तकं भारा ॥ | 
ए क ततपछने मेरा । कोदिन इहा करो बसेरा ३०५ ॥ | 
तब मे तादिग शीश ्चकायो । तिन मोको पुन एड अलयो । 
कृ कल्याणी वच्तिसार । तब में तिनसो कीन उचार१ ०६ || 
म अनाय दूरमम नाह । तोही समीप बसनकी चाह 1 | 
तब तिन मोको एह षखानी। कौनकाज तरू करं कस्याणी ०७ | 
त म क्यो चष उदार । ताको खूप सुक उचार ॥ | 
। || जात विश्वःदे यह होई । जं रहे लीन पुन सोई १०८॥ || 
|| जाके भास्‌ निल जग भासे । सदनानंदसु ज्योति प्रकासे॥ || 
| शाति निरत अक्रेहपा। निरावयव्ठमसगअनरपा १०९ || 
1 


„~ ५.किकृगकौ चम 1 २ सवा-उपभरत्‌ घ्रवाइत्यादि पात्र। ३ दशषपु्णमाख इष्टि तथा || 
ददप तथा मखयाग तथा सोमअग्रिष्टोम तथा पद्धति इति कव्यता कम । ४ छक || 
३ ते, यस्मिन्पुनर्डीयते भाखा यस्य जगद्धिभाति सहनानम्दो- | 
शा्वतमक्रियं यमपुनभावाय भूतेश्वर दतध्वांतमपास्य यान्ति 











८. 


( (जन) पोना &1 [५ प्रमोधचद्रोदयं नाटक । ( १६७) 






























। अंधेरे दूर मिटा । जामे मिल खमोकषी जाइ ॥ 
|| तच्ज्ञानते पावे मोक्ष । पुरुष पुरातन है निरदोष ११९ 
| यदि एष उर ब्रह्म पानो। ब्रहम न यति मित्र सुमानो ॥ || 
| बिनाज्ञान भासे धुन भेद। ज्ञान जनवि ब्रह्म॒ अभेदं ११३ || 
| एसे वचन सुमेदरधार । यक्ञवि्या कीन _ उचार ॥ 
| निखलक्रियाफ़ो कता जोई ।कैते परप ब्रह्न पुनदोई२१२॥ 
| करिया भवफ़ासीप्र हरे । ज्ञाननघुक्तिस्च कां करे ॥ || 
| वेदक निजकम सकरे।जीकी जीवे नदिपरहर११२ ॥ || 
| ह दाहा । 
ताति तेग्रह राषणेःसरे परो काज ॥ 
पूर तदपि तर वकर, ज्योमपमर भाखो आज ॥ ११४ ॥ ्‌ 
करताओ पुन मोक्ताःपुरूष स॒अहे विसार ॥ 
देसे निसवासर कहो, बसो किचतकाल ॥ ११५ ॥ || 
य॒कहो सुकोन तव, खगत याजग दोष्‌ ॥ | | 
योजन राय विवेक पुनः बोल्थो धार सुरोष ॥ ११६॥ ॥ 
चोपा । 


तांकर मलनटदृषटि वहम । यो कुत याते निरहं ११७ ॥ 
| यज्ञविघा ३ निखुदि । ईशर पुरुष अकसता शुद्ध ॥ 
|| चबक मणि ज्यो निहचलं अहे । तासमीप लोहाक्ृतगदै११८ 
| त्यों ईशरकी सगतपाई \ माया लेव निखल उपाई ॥ 
| अज्ञान जनत बन्धन जोई । केष कम निवार सोर ५१९ 
१ अतिः-ङवेन्ने वेद कमणि. {जनौ विषेच्छतपमाः अथंयदः-हस ् 


रोके अञ्मिहोवादि कर्मो कत 
भौ 2 ---~ ] 









------- 





॥ अहो सखनकोधूम इकारा । यज्ञविद्याके नेन मक्षारा ॥ | 


हआदीं सौवषेषर्यत जीवनेकी इच्छा करे 1 २ दैश्वर || 





( १६८ ) प्रबोधचहोदय नाटक । [ अं & ] 


य्‌ त 





तमज्यों तमको दूर न करे । त्यों नही कम सुबन्धनरे ॥ 
ताते यज्ञविया है जो सम्यक अर्थं नजानेसोई१२० 
दोहा । | 
लीनं अधे भवन तम,करसुनव परकाक ॥ 
तब बिनक्ञान सुकमंतेहोवे बन्धननास ॥ ३२१॥ 
बिन आत्मके ज्ञानते) धुक्निर्पथ नहि आन ॥ 
फेस षदनसरोजतेःकरे सवेद बानं ॥ १२२ ॥ 
कृद्यो पुरूष उपनिषतकोऽषहुरो कशो विचार ॥ 
यज्ञविधा दौहिकोकेसे कीन उवार ॥ १२३ ॥ 
उपनिषदुबाच ॥ 
चोप । | 
यज्ञविद्या बहु विचार। मोको याबिषिकीन उचारं ॥| 
सखी सुतेरी समति जोई। हमरे शिष्य षिमारे सोई३२४ || 
दोहा । 
फल अनित्य सोजानकेकरेन सादर कृश ॥ 
तेरी सगति पाहकेःजाने निखल सभर ॥ १२५ ॥ 
. ताते बांतदैशको, करो गन ततकाल ॥ 
तव में ताको छोडिकर, चाली वहुरं उत्ताङ॥ १२६ ॥ || 
कमकांडकी स॒हचरीःपिखी मीमांसा जाई ॥ | 
बहु प्रकार भाषे कमेबहु अधिकारी पाई ॥ ३२७ ॥ || 
तामे कष्मो समीप तव बसोंसु किचतकार ॥ 
तब उन्‌ कषयो सखकमघुहिःभाषो सखी विक्षाङ॥१२८॥ | 


|| २ अन्धरकेर असत ग्रह ¡ २ न नानयिः जि उ ॐ 
। || १ अन्धेरकेर ग्रस्त यई । २ ऋेकञानात्रशक्ति । ज्ञानदिव ल केवस्यमू । नान्य 
| पन्थाविचयतेऽयनाय इत्यादिवेद्‌। 














0०] प्ररोधचंदरोदय नाटक । ( १६९ ) 
~~~ ~ 

||... -“ ¬ 119 

| तथ म कञ्च पुर्षको हप । मँ माखोंगी पशम अनूप ॥ 

| । बहुर्‌ पीरमा्ा कीनउचार१२९ 
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पलउपभोग योभ्यहै जोई । पसप बखानेगी यहः सोई ॥ 
करौ कम्‌ इभ ताहि उचारियो 


(ल 3 1 द| क य न्‌ 1 [रिषे 
तष तांशिष्यअतुमोदनयारियो 
मी ग ^> ल € 
भीमांक्ाकोरिद्‌ अगस रोई ॥ 
ताम इमएख्स्वामी काकौ । कर विचारतिन भस्योतकै | 


[द 


व) निष = (य भो उत $ ॥ च्छलि घृत नः 00 न त ॥ 
श्म रिफ उपभोगता जोई ¦ उपनिषत कहे नहस्धसोई | 













चित इहै = दनोई +=; न ~~ 1 
कितु फटे अकृता सोहं । थुक्घा नाहिकदावितंशो ३३२ | 


|| एसे आत्म हप जोई । फर उपयोग्य करे नह सो॥ || 
बृहुये बोस्थो अपर दिचार । ज्य त्यों ममकयो उचा२१३२ || 
| दुरूषदोह जगभीर गाए । एक जीव इक इश्‌ बताए ॥ || 
| सोई अंधेरे ओव दबायो । ईशवरसकल्‌ सुसाक्षीगायो १३९ || 
| इछि करभफरं जीव ` सजते । श्वर देवे ताके तेते ॥ | 
|| जीव करये ३ अधिकाय ! शण अक्ारता बेद्उचारी१३९५॥ 
|| कुल्पतबन्ध जीवमे अहै, ॥ नित्यष्चुक्ति प्रसेश्वर सहै ॥ | 
|| सन विवेक रूषति इर्वाने । ससा धखमाहि वसान ॥ | 
| होवे भे सुदीरव आयो ¦ जने या बिधिञथ अलया ॥ || 
| दोन सपैरण वेदम माए ॥ रहं इकठे सखाबत९।॥१०२॥ || 
| दीन , सरण "वम 1१ 





। १ यस्माद्वि्घुदेि, इख पूर्वोक्त ग्छोककसर पुरुखका रूप कटा 1.२  खाघुसाघु 
॥| -लप्रकार स्टीकार किया। ३ द्वासुपणा सषृजा सखाया, मान्‌ चस परि दस्वजावे 
॥ तयोरभ्यः दिप्पङ स्वाद्धस्यनश्नन्नभ्यो अथिचाखशीति ॥ घयैयहः-दो पक्षी जीवारमा 
||. ^ ( च का (य 9 स्दर अ ~ ङ्ख ह तथा ए शरीरशष 
॥ त्पा सो कैखदे खाथ रदिनेवाछे ह वथापरस्पर्‌ अठ € 

| परमात्मा सो कसर त ध (ल 
ङ्‌ ( स्वीकारः) ) करते ।तन दांनोमे एक जो जीव ईस स्वादु 


|| वृक्षकः आलि त्मारसो रि पृकलकनदीभोक्ताहूधा 
कके फकः मओगताहै ओर न्य जो परमारमा ६ सो तिख कमफदक्नहोभप्तादू | 


| प्रकाशता 2 नाम स्ाक्ञिरूप दोयकर देखतादै ॥ 

















(१७० प्रबोधचद्रोदय नारक । [अ० &] 


) ~ 
समान वृक्षम कीन खबासा ।:एक खाई फलं एक उदासा ॥ | 
बहर पुरुष उपनिषत अल्यौ । कशो मात्‌ तहबहुरसुभयो १२८ | 
सुन रिष्यनको एद विचार । मिमांसा मोप्रति कीन उचार॥ | 
नं इच्छा तह कौनिगौन। लायक नाहि दमार्‌ भौन १६९ ॥ || 
ममापि मेचरी अगारी । तकैविदया ओर निशगं ॥ || 
बहते शिष्य ससग संहाए । सेवत ताहि निरतर पाए १४०॥ || 
थनकी इच्छा म्मे धार । बैदी भूपति समामह्लार ॥ || 
जप विवडावाई विसा । छर्टनिग्रहबहुकरेकराल १९१ || 
सांस्यविद्या बहर निहारी । बेदी खबी जा पलं ॥ || 
पुरुषनको बहु भेद बखानि । ततन॑कौ गणना उर ठाने १४२ || 
कहै ्रकृतिष्ठ जगतत उपाये । महदादिकं कमभाख सुनाए ॥ || 
बहर पतजरविा देखी) पुरुष मेदं बकरे विसखी १५२॥ || 
मेभ इनके निकट सुगईं । भाष्यो इदावासहित अ ॥ | 
ठव तिन को सकरम अलाई मेएुन वदी सदयो बताई १४९ || 
ईश्वर निसल जगत उपाए । पुरषं नाम पुन वही कराए ॥ || 
करोधथुक्त तामे इक भं । एरेहोट यो बात अलई १४५ || 
१ ठभयपक्षस्वारनवक विजिगीषुकथा जपः ) अथयद्‌ः-वादी धरतिच्रादी इन | 
दोन पक्षे्िस्थापनकरनेदारीएेसीजा परस्पर तन कीइच्छवान्‌ वादी्रदिवाःोदोनो- || 
की अरश्नउत्तरङूप कथारै ताका नाम जस्पटै । २ ( स्वपक्षस्थापद्ीना विजिगीषु- | 
कथा विवंडा ) यथ यहः-मापणे पक्षके स्थापनतेरदिव खी जा जीवणकी इच्छावहे | 
परूषौकी परस्परकथा दै ताका नाम वितडादै । ३ तत्वडुशुत्खोः कथा वादः ) | 
अथं यहः--त्ववस्तुके वोधनकीइच्छा वारे पुरषोंकीजापरस्पर्ररन उन्तरङपकथ ।रैताका | 
नाम वादृहै। ४ धथोन्तरेण पङुचस्व शन्दस्यार्थान्वरवनने छलम्‌ ) मथ यहः-अन्य- || 
इ्रभिधायस कथनक्िियेद्ुण शब्दके अन्य अथक वणनका नाम छलै । « सत्वस्जलतम- || 
शाणक्षी खमअवस्थाकान [म यकृति ता प्रकृतिखे महत्ततव, महत्तत्व छे अद कार, अदका || 


क ` कारे पञ्तन्मात्रा) पश्चतर्मा्रास पश्वभूव,ओ दश इद्धिय येषोडख विकार तथा पुरूष || 
। | जीवास्मा ये पचीख तरव ! ६ नान)पुरुष जीवात्मा मानेद। 



















































[अ० &] प्रमोघचद्रौोदय नाकृ । ( ३७१ ) 





| कोन बलाय काते आई । जाने देसी बात अलाई ॥ | 
| देसी बुद्धि तुमारी यतिं । घक्ातक्षितदै ताते॥ १४६ ॥ || 
|| रापापिनि ईश्वर हे जोई । किहविषधि जगत्‌ उपै सोई ॥ | 
| एकं कहं प्रधान उपायो) एकं कै प्रमाणु जायो ॥१४७ || 
याँरन्‌ गयविवेक _ सुजोईं। खगो करण उचारण सोहं ॥ || 
| तरकृविदयूखो सम्‌ जती । दुष्ुद्धि जानी सभ तेती १४८ || 
| कायं अहे निखलजग जतो । ईश्वर सगर उपायौ तेतो ॥ | 
| एतीबाति न्‌ जानत जेई । है अति मूर्ख जगे तेई॑१४९॥ || 
| प्रधानं प्रमाणुल समजते । कल्पतं अहै सगर पुन तेते ॥ | 
| भूमि नीर अरु पावक प्ना। कल्पत सग स्व्पुरमौना॥ | 
| गन्थर्वनगर्‌ पुन इन्द्र सजा । तांसम जान असत बिसाल॥ | 
| सीपषह्प ज्यो रज्ज भुजगा! व्रह्म अज्ञानजन्योजगञगा १५१ || 


दोहा । 


क 


ब्ह्मज्ञानके उदेतेदोवतेहे पुन रीन ॥ 


ज्यों जागेते होतरैषखम् सगल भ्रम सीन ५ १५२॥ || 


चौपाःं । 


विकारसंक तिहभीतर जोई । मूटमति उर कल्पी सोहं ॥ || 
शांति सदा वहिन्योति प्रकासीनित्यप्रकास सदा अबिनासी॥ | 
|| जगत गन्धव नगर ॒सुउपाए। रंचकनाहि बिकार सुपाए ॥ || 
|| नीरमेघ अश्‌ धूर अपास्‌ । नभमे करे नर॑च विकारा॥१५४ || 


पुरुष उवाच ॥ 


चौपाई । 


सदहदवानल चीतम्चारी । अभूत सिच विवेक निवारी ॥ || 
मेरो चीतश्च अतिदसयो । भटो षिचारबिवेकअल्यो १५९ || 


१ सांख्यो । २ नेयायिक । 
























(१७२) प्रबोधचदरोद्य नाटक । व अ० ६] 





दोहा । | 
पुरुष कद्यो उपनिषतको) बहरी कसे प्रकास॥ | 
| 


तरकविधा पासते, केसे मई उदासं ॥ १५६ 
उपषनिषदुदाच ॥ 


स्षयहते कोध पनः एसे ऊन इखान ॥ 
कंडे जीवकी शुक्ति यह, उकरविश्वकरहान ॥ १५५॥ | 
। ततिं नास्तकपंयको) एअष फर उवार्‌ ॥ 
केसनतें याश्रो गौ, करे -अलीबिध मार्‌॥ ३५८ ॥ 
चोपा । 
पुरषं नाशयण इश्वर हे जोई । तव मे चीत चिताच्यौसोई॥ 
कल्यो पुरुष इधर ह कोड । तष करणाकर जानौसोई १५९ 
उपनिषतकष्यो जो आपनजाने । काको उत्तर कौन बने 
हरषसयुक्त ` पुरूष पन कहे ! किंहविध मेप्रमेश्वर अहै१६० 
उपनिषतकद्यो परमेश्वर जोई । तोतेभिघ् नदी युन सोई 
तरू परमेश्वर नहीं न्यारो । एसे सदा चीत निरपाय ३६१ 
दोहा । 
` माया अहै अनादि जो ताको सगति पाई ॥ ॥ 
जल सूय परतिविषज्यो, भद्वंतं दिखलाई ॥१६२ | 
0 पुरूष विवेक प्रतिकं्यो जौर कर दई ॥ 
भगवन अथ उपनिषतको; कद्योननिश्चंहोह ॥१६२॥ 
4 चौपाई । 
| मं अवच्छिन्न मित्र पुन जोई । जशमरण धशा पुन सोई ॥ । 
|| नित्यभनद चिदात्म गाए ! पएरह्न मम हप बतांए१६४॥ 


| १ शरीरावच्छन्न । २उपनिषुत्‌ | 











[अ० ६] प्रवोध्चद्ोदय्‌ नाटक। { १७३) 

























|| कल्यो विवेक पदाथज्ञान । अवलग तोहिमियो नहि भान ॥ 
|| पदाधज्ञान उपाव जोई । कलमो पुरुष अव भाषोसोई १९५ 
| कलयो विवेक सनो मनलं । तोको देह उपाई बताई ॥ 
| तत्त्वपदकं अथ भनीज । एकवाच्यपुन लक्ष कीज १६६॥ || 
वाच्य अभिन्न कदाचित नादी ) लक्षमाहि विरोधस नाही ॥ || 
|| लक्ष चिदात्म है ये जोई । सो मेयों उर चितवो सोई १६७ || 
|| निखल उपाधि दूर निवासे । वहुरो तत अथ निरासे ॥ || 
तत््मसि यों भाखे वेद ¦ तातं निखल मिटवे मेद्‌॥ १६८॥ || 
|| निखल द्ेतकौ दूर निवारो । बविदानद्‌ उर आत्महि धारो ॥ | 
| बहर पुरुषं उपनिषत अल्यो । तिदउपरत कहो क्याभयो १६९ || 
उपनिषटुगाच ॥ 
दोहा । 
तवते सवं सुदुष्टमति, मोहि पएरनकेकान ॥ 
दौरीचाये ओरते, मेतब चाली भाज ॥ १७० ॥ 
सीतापति यघुवशमणि, रामशील यशभौन ॥ 
जिह दंडकबनमे गए, तिह मेकोनो गौन ॥ १७१ ॥ 
तिह मदर पंतविषे मधुसूदन अस्थान ॥ | 
ताहिनिकट जोदशाम भई सुकरो बखान ॥ १७२ ॥ || 
चोपा । | 
|| किनदमे थुजदंड प्रहारे । तोडि मणि करकंकण तार ॥ || 
|| चूडामणि शीशते लीनो । खच केश बहत दुःख दीनो १७३ ॥ 








| २ ॐऽकषण्डितोने. सधिविभक्तिरूप जो मेसेथुजद्ण्डद सौ तोडडारेदे तथा कंठी || 
|| मनिस्थानी अहमद उपासनादै खो फोडडारीहै अथात्‌ खचकर, मती उपाखनाभ || 

= के? मै तथा ¦ वधि हनदोनोंको दरण- || 
स्थापन करे भौ करकं ककणस्थानापन्र निकामकम तथा .वधिद इनद।न।क। ह न ॥ 
करे है मौर चूडामणीस्थानापन्न ज तत्तदमस्य।दि महावाक्ये तिनि मतवादिर्योने | 




















दुरविद्ग्ध बहुता बनमाही । दासीकरन सुमउरचाहं ॥ 





राजावाच ॥ 


दाहा, 
गिरीन विमूढज, करेते अपमान ॥ 
सहे न उरमे रच वहः जगसाक्षी भगवान्‌ ॥ १७७ ॥ 
पुरष उवाच ॥ 


वेदुष्रा दशदिश गयी, इडक विपिनमञ्ञार ॥ 


` उपनिषटुषाच ॥ 


चौपाई \ 


तब गीता दुहिदा मम प्यारी । पेखिकष्यो आई महतारी ॥ 
मातमातयों षुखो अलयो । मेषद पकजशी्च श्चुकायो १८० 


शीशकी न्याई प्रधार-सज्ञ डपनिषदस रोयादे अर्यात्‌ अंश्थशो, विश्कारकिकारी, 
कायकारण, परक्काश्यग्डाशक, अधय प्राधार, उ गखकरपास्यादिकः भात ज्ञान कर 
अखंड अथकरा खंडन क्रियां तथा अवांतरवाक्यरूपी केथ तिन वादिर्योने मेर दे 
भाव यट. सत्य ज्ञान पनतं ब्रह्म 'शखअ वांवरवारयमरे सत्ताजाविमानीहे वथा खानः 
दिक शणमानतेद्‌ इति । 

१ चरणभूषण 1 २ मर चरणेमिं शिर निवाया। 


( १७४ ) प्रवो धचंद्रोदय नारक रः (॥ अ० ६] 





वि्करी मम विवेक तेजान । बहुविधमेदुःखदयोअजान १७४ || 
कृद्यो पुरुष बहुरों भयो जोई । मोको सगल सुनावो सोई ॥ || 
कृहि उपनिषत षनो मनलाई । तव सरे इरि भये सहाई१७९ || 
तब मधुसूदनके असथान । निकसे पुरूष प्रम बख्वान ॥ || 
लेकरगदा सगलतेडानी । तवमोको वहि छडि पलनी ॥ | 


तवते कोन सुबिधमभई, मोको करे उचार ॥ १७८ ॥ || 


|| गीताके आश्रपकी ओरा । दौरी बे उरं इवय मोर ॥ || 
|| तरूपर दूरिपरी पथमाही । घरी जाय आश्रमकेमाही १७९ || 


~ 








= प्रवोधचद्रोदय नारक । ( १७६ ) 
























भटीमाति हि अकमिलाह । हैमपीठ मे स्यो बेटाइ 7 


दहि । 
माति डरो नहि चीतमे, तेरो कर अपमान ॥ 
दष्ट यथेष्मे रेजे, ताहि इने मगवान ॥ १८२ ॥ 
चौपाई । | 
|| शरीरत यों भख आप वखाने । दुषटसुजे उपनिषत नाने ॥ | 
|| कूर नराधम ३ जग जते । अस्ुरयोनिये डरो तेते ॥१८३॥ | 
॥ सुनकर पुरुष अर्द्‌ तव भयो । यों घुखमाहि स्वेन अल्यो॥ | 


| सन्यो अथेमे परै जोई । उपनिषत करावत निशे सोई॥ || 
काविरुवाच ॥ 
दह । 
वेण भनन प्रणभयो) निखल सदेह निवार ॥ || 
निदध्यासनकौ चाह उर) मई सुपुरष उदार ॥१८९॥ || 
| चौपाई । । 
|| या अवस्‌ निदध्यासन आयो । बैठ सममे णड अलायो ॥ || 
|| विष्णु भक्तिन मोहि पठायो । ताते ये इहाचर आयो १८६ || 
| गूढ हमरो आय जोई । उपनिषत्‌ विवेकमूतिभासो सोई | 
|| रोमोको यद बाति प्रकाश । पुरुषपाहि तू करीनिवास१८७॥ || 
॥ १ ओवातरे कदटाटैः-तानट द्विषतः कर गन्छखारेखु ( ९.16 । क्षि पाम्यजसख पञ्युभा- | 
८ नासुरीप्ववग्येनिषु । अथयद्ः-देअजुन-द्ेषकरणेहारे तथा कूर तथा नसोविषेभधप ॥ 


[| तथा निरत प यजुभगर्मोदृ कसणेदरे ण्वेतिन आघ्रा कृतिषुरुषो द मेररमेश्वर अत्यन्त || 
| कर व्याघ्रसर्पादि क योनि्ोंदिष ही गेरताहू । २ श्रवणनामाद्वेते घ्रह्मण्डुपनिषदाता- || 


त 


॥| प्या वधारणप्‌ । मननं नाम ुक्तिभिरवृचिन्तनम्‌। निदिध्याखने नात विनावीयप्र- || 
| ¢ ५ ह 
॥| त्ययतिरस्कारेण खज्ातीयपत्ययप्रवादीक्रणम्‌। 











भयेकततातनिखरतिनजान्धो ट स॒मोको एह बखान्यो १८१ | 


(१७६) प्रबोधच॑न्द्रोदय नाटक । [ अ० &] 






बुर विलोक एह बखानी । यह बेटी उपनिषत सुरान॑। ॥ 
परुष विवेकसग॒सहाए । चलोनजीक सुदेदसुना९१८८ || 
तेसवखाननिकट वहगयो । उपनिषतसमीप सुवाकञल्यो || 
देवी विष्णुभक्ति रै जोई । ताहि बखान्यो इनियसोह१८९ || 
संकल्पयोनि देवता सारी । यह नीकेमे आप निहारी ॥ || 
उपनिषतसंगमां अव तरू भई । कन्या तेउरमे निरम६।१९०॥ || 
ओर प्रबोधचन्द्रं सुत जान । मेरो कषयो ससत्य पान ॥ | 
कूरसभावज कन्या अहै । उपजी निखलसबन्धी ददै१९१ || 
रविधा कन्या जोई । मनमे करो सचारण सोई ॥ | 
सकैषणविद्याको उण्थार्‌ । मनके उद्र कन्या डर्‌ १९२ || 
्रोरधंचन्द्र प्त पुन जो । पुरुषसमपेणकीन सोई ॥ || 
विदेकसहित त मेरे पास । उपनिषत करो अवसदजनिवास || 


दोहा । 


विष्णुभक्ति जोभाष्यो, सोई करौं न ओर ॥ 
योकहि सगविवेकके, गई हकत सुटौर ॥ १९४ ॥ 
 निदध्यासतन तव परषके, कीनो आन प्रवेश ॥ | 
.. धस्यो पुरुष उर ध्यान तब, जाकर हरे कठेश १९५॥ || 
नेपथ्यमाहि प्रवेशकरः दोनो नयन मिखई ॥ | 
` .अद्धतष्पध्याय उर, बोल्यो सहन समाई ॥ १९६ ॥ 








१ ख्कटपमाउतेउत्पतिह जिनोकी न मेथुनसे वथा चश्ुतिः-्रह्म वा इदमथ्र सीत्‌ | 
इडासे आरभकरकेइद्रसवमभवत्‌' इदयं तसंकट्पप्रभवत्व दिखां याद बृह दारण्यकमे || 
इसमप्रकारमे योगसामा््यजन्यध्यानसे जाम्या । २ विवेकवे संब रपस । ३ जगत्का || 
नाशक दोनते इरखभाववारी दै । ४अाक साक्षात्कार डपा । ५ योगकर णकषण- | 
रूप । ६ निरतिशय व्रह्मपकाशकः। 








[अर 


&] प्रबोधचद्रोदय नारक। { १७७) 


[: वक्षस्थल फोरके, कन्या म प्रकास ॥ 
सहत समग्री मोहको, कीनो एकडा ॥ १९७॥ 
तडता समद्मकी महां, दिशको तिमर मिराई ॥ 
अतरध्यानक्षणमे भई'एेसोषप दिखाई ॥ १९८॥ 
यहं प्रबोषशशि उपज्यो ताको भात विसार ॥ 
सभा प्रवेश प्रबोध तव, कीनो बाहूकाड ॥ १९९ ॥ 
कहांगयो किनभयो भवःलीन भयो ततकाट ॥ 
जाउपजत भयो यों*सोमे बोध बिसाल ॥ २०० ॥ 
प्रकरमदेपिखमभाष्योःयहहै पुरूष उदा ॥ 
चलो समीप सु याहिके, करो सुपाद्‌ जहार ॥ २०१॥ 
जाइसमीप सुपुरुषके) भगवनयुखो उचार ॥ 
हों प्रवोधरपनिषत सुत) बन्दौ पाद तिहार॥२०२॥ 
पुरुष विलोक आनद्उर, देसुत परम अत्रूप ॥ 
मिटोञ्च मेरे अकमे, कीज शीतल क्प ॥२०३॥ 
मिद्यो प्रबोध सुपुरुषकोःशीतलचन्द उदार॥ 
पुरूष अनद्‌ सुहोय उरुलखगो करनउचार॥ २०४ ॥ 
अहो तिमर पर फाटियोगमयो प्रभात अनूप ॥ 
निखलकटेश बिनाशया, पायो परमसहूप॥२०५॥ 
मोह अधरं बिनाशकरःनींद्‌ विकर समार ॥ 
बोधशशि यह उपजोःजाकि प्रभा अपार ॥ २०६ ॥ 


सवैया । 


|| आज परातम पूरन जो, वहि पून हप सदेत दिखाई ॥ 


| बन्धन जो सम्‌ दृरभये, रविसी उर अंतर उजलत।ई ॥ 
॥ १ -क्लाररात्यपगमरद्धोघः प्रातः क्षणो मतः अथेयहः-सखाररूपी रात्रीके जनेखे 
|| दोधदी भरातश्षण मान्यादै। २ अज्ञान । ३ रमी निद्रा है । 






























बोधकरे सभकानसंपूरनःपूत सुपएूरतभये सुखदाई ॥ २०७ ॥ 
दोहा । 
शरद्धा मति विवेक पुनःशांति यमादिक धार ॥ . 
| , पवोत्मप्रमविश्च जोःसोहम भए उदा२॥ २०८ ॥ 
| हरिकी भक्ति श्रसादते, भए कृतार्थं श्प ॥ 





बेठ इकेत सुमोन गहिमनकर कीनो ध्यान ॥ 
योप्रषोधहितं मवनतजि, भवं भवारण्यमाहि ॥ 


विष्णुभक्ति आई तै'ऽरमे हरष अपार ॥ 
आइ समीप सुपुरपकेकौनौ एडु उचार्‌ ॥ २१२॥ 
बहत काटकर एटे जगभोहि मनोरथ आज ॥ 


पुरुष कयो तव कृपाते'कोफल इहकर आहि ॥ 

पैसे पुखो अलाइकरःपम्यो ुचरननमाहि॥२१४॥ 
दाह्य । ू 

विष्णुभक्ति सुउशय तिहःकीनो एहु उचार ॥ 

पूतकहो प्रयकानकष्कुःपुन में करं तिहार ॥ २१५ ॥ 

 . पुरुष कद्यो अब याहितेः षरे न प्यारे काज॥ ` 

` जीत अयति विवेकनृपमयो कृतार्थं आज ॥२१६ ॥ 


| न्तिरौदावीन्यम्‌-यप्रशचित्तवृत्तिनिरोधः। 















(१७८) प्रबोधचद्रोद्य नारक । [अं० ६] 


आज कृतार्थभूरभये, समिटी निजआतमकी कल्टाई ॥ 


बन्धन सगल मिटाश्याः पार्‌ ज्ञान अनूप ॥२०९॥ 


शातिभेयो मय शोकटनःभृयो मोह समहान॥२१०॥ || 





ताकोपाई सुश्चनि भयोमे निजभवनःसुमाईि॥ २११ ॥ | 


| शतिअराति खतवपिखो, भये सगल मम काज्‌॥२१३ | 


व~ ~ न न =-= ~~~ ~~~ 
[ + शर्वेद्वाक्ययो विन्वासः;-विवेकमतिर्निस्यानिस्यवस्ठुविवेकरिषया-शा. 

















[ ०६] प्रवोधचद्रोद्य नाटक । (१७९) 
स 


रज विहीन आनंदपद, थाप्यो ताहि समोरि॥ | 
विषणभक्ति पद बन्दना, करेकान सभ तोरि॥२१७॥ | 
। सवया । | 
|| यञ्चेपि पण आदि मनोरथ तदपि मात सुह बरे ॥ 
| हचिके अनुमार्‌ करे बरषा, धनभूपति भूमिसुपारकरे ॥ 
| करणाकरं लोक महातमः, आतमको तम दूरर्रं ` ॥ 
|| भवसागर धार विषे ममता, गहि बोधजहाज सुपार परं॥२१८॥ 
दोहा । 
प्रत्यक्‌ तत्व निज आत्मा; कीरति वरमाभूप ॥ 
मनोटृत्ति सभनारकै, कोविद्‌ लख अनुप ॥ २१९ ॥ 
| सवैया। 
यहनारकहे रसुभरूपतिके उर माहि समाऽसम ज्ञानमयो ॥ 
| तजिया जगमाहि कुपथ बडो्ुमपंथ महीपति चीतल्यो ॥ 
|| विषमाय रद्य उरभीतर सो सुशिटूषनको बह दादयो ॥ | 
| बहुनार करैं मवमंडलमे नरनाहनको यह नाश्नो ॥ २२० ॥ | 
दोहा। | | 
कृहनेको यह नारहै, दरपन अहै अचार ॥ ' | 
पावे पावन मोक्षको, कीने याहि विचार ॥ २२१ ॥ | 
गोरी जननी लोकम, राया जनक महान ॥ ` 
गुखाबसिह सत तादहिकै) नारक कौन बखान ॥ २२२॥ 
कीरति पूरन लोके) पूरण परमानद्‌ ॥ 
पूरन पदं दातारप्रु, बन्दो श्रीरघुनद्‌ ॥ २२३ ॥ 


१ अन्तः करणमे जो अज्ञान । । 
^---------------------------------------------------~---- -------- 














| निह अज्ञान निबास्यो, दीनो मोक्ष अपार ॥ 

| | मानसिंह गूचरनकोः बन्दौ वारंवार ॥ २२४ ॥ 

| रौकर छन्द । | 
| रस वेद ओ वसु चन्द सवत लोक भीतर जान ॥ 
| नभमास भ पुन वासरे दशमी वदी पहिचान ॥ 
| ` गरु सानसिह पदार्विदं अल्बना उरटन ॥ 


श्ोक। 
| श॒द्ाश्चद्रश्च संशोध्य गुटाथाशच प्रकाशिताः॥ 
|| अवरिष्टामञ्चुद्धिञ्च शोधयन्तु मनीषिणः ॥ १ ॥ 
। गुरोः कृपां समासाय रचयित्वा सुरिप्पणीम्‌ ॥ 
| मया गुरुप्रसादेन गयः पादे समपिता ॥ २॥ 
(॥, इति श्रीपन्मानिह शिक्षितयुखाबसिहविरचिते प्रबोधचन्द्रोदयनाटऊ 
॥ षष्ठोद्कः समात्तः ॥ £ ॥ 


॥ ॥ इन्दुरकन्दा ङ चन्द्रऽ्द्‌ दवाद्रषां श्रावण तिथौ ॥ 
॥ वनण्डिपरसादाख्यास्तम्पूणा टिप्पणी यभा ॥ १॥ 





| | शीगरूजीके चरणोमे समापित किय । २। 


इतिश्री १०८ मत्परमानन्दोदाखीन शिष्यशसप्रसादविरचिता प्रबोधचन्द्रो 
द्यनाटक्ररप्पणिका समाप्ता ॥ १ ॥ इति शम्‌ । 


पुस्तक मिटनेक्ा ठिकाना- 


. खेमराज श्रीकृष्णदास, 











(१८०) प्रषोधचद्रौदेय नाटक । [अ० ६ । 
॥ययता्््््कर्क्क्क्क्करनर्त्््््रर 





दुरकषतर प्राचीकूलतट्‌ यह कीन ग्रन्थ बखान॥ २२५ ॥ 


१ भय यदः-हसग्रन्थमे शद्धाऽद्चद्धका शोधन करके गूढअर्थोकृा प्रकाश कियाद || 
| तथा अवशिष्ट (बाकी ) रहीहेई अशद्धिको इद्धि मान्‌ पुरुष स्वय शोधकेव ॥ \॥ || 
| शद्प्रहराजजीकी छृपाको मर्त दोयकर मे गग्रखादने सुन्दर्टिप्पणिका निमागकरके || 





““शरीवेकटेशवर'' स्टीम्‌ प्रेस-पुषई. | 

















